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श्रीगणशाय नमः । 


॥ श्रीराधाकृष्णाथ्याँ नमः ॥ श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः ॥ 
॥ श्री गोरीशङ्कराभ्यांनमः ॥ 


भूमिका । 


इस असार ससार के प्राणीमात्रो मे श्रेष्ट पद्‌ मनुष्य ही को 
प्रदान क्रिया गया हे, कारण यह हे कि इसमे हानि लाभ सम- 
झने की विशेष शक्ति हे, जिसके बल से यह सदा सर्वोत्तम 
कार्यो को खुगम मे कर सकता हे, परन्तु मेर ऐसे मनुष्य इस पद्‌ 
को प्राप्त होकर भो कवल अपने शारीर ही के रक्षामे रहजाते हैं, 
यद्यपि इस शरीर ही के द्वारा चारो फल की प्राप्ती होती है, 
अतएव इसकी रक्षा भी आवश्यकता नुसार SITE होनी 
चाहिये, परन्तु. इस शरीर की रक्षा करके इससे क्या मुख्य 
काय लेना चाहिये, सो भूल गए हैं, 

मित्रो ! इसका मुख्य कर्तव्य यही है कि गर्भवासादि 
महादुःखों का कारण ज़ो आवागमन ( जन्म सरण ) दै, उससे 
सक्त होना, यदि यह शरीर यह कास न करसका तो निःसन्देह 
इसका धारण करना वा इसका पालन पोषणादि से रक्षा 
करनी व्यथ इ, 

परमात्मा ने जब एक से बहुत होने की इच्छा से साया का 
आश्रय लेकर भिन्न २ जीव जड चेतन्यसय अनेक प्रकार की 
सृष्टि की रचना किया, तसी उस्ने जीवों के प्राचीन सस्काररुप 
आगामी कर्मानुसार पाप पुण्य नर्क स्वर्ग, दुःख खुख, तथा उनके 
जानने वा उनसे निवृत्त होने के निमित्त कृपाकरि स्वथं Up 

। वेदों को प्रगट किया, और प्रेरणा करके अनेक ऋषियों दारा | 

अनेक सद्ग्रन्थ जिसमें जीवां के कल्याणार्थ अनेक ` यत्न भरे हैं 
प्रकाशित करादिया इं, वो उनके देखने xL x | के लिप ग 
नेत्र वो बुडि भी. दिये हे, अव इतने पर सी-जों जड ६ ६ / भाग | 
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(२) Mu 
हानि लाभ को न जान गोण्य 
न दोनों लोक में दुःख का भागी हो । - Hh 
शारिरिक रोगों से निदत्त होने के लिये तो अनेक उपायों 
के ज्ञाता होते जारहे हैं परन्तु परलोक के लिये यथार्थ उद्योग 


करने वाले इस समय बहुत कम दीख पड़ते हैं, यद्यपि अनेक | 


| प्रकार की अवज्ञा ओर अज्ञान जनित पापों सें जीवों का उडार 

करके पुनः अपने मे लीन करने के लिये उस परसकृपाछ ने 
~ A ha — e r 

वेदों के बारा ब्रह्मज्ञान प्रगट कर दिया हे, “व्हते ज्ञानान्न्साक्ति!” 


^ तरातिशोकमात्मावित्‌ ” इत्यादि वाक्यों से ज्ञान हो सक्ति का | 


हेतु €T, और उस ब्रह्मज्ञान साधन निसित्त तप, जप, योग, 


यज्ञादि अनेक उपाय भी बना दिये हैं । परन्तु तप, जप, योग | 


यज्ञाद्‌ कलियुग में आयु, बुद्धि, विद्या, द्रव्य, और विशेषकर 

उद्योग के अभाव से, सवसाधारण से नहीं हो सकेंगे, यथा - 
बहूपसगोयोगोयं रूच्छुसाध्य॑ तपोहियत्‌ | | TE 
योगादूम्रएस्तपो भ्रष्टोगर्भक्लेशसहः पुनः ॥ १४० l| ( To ao २६ ) 

. अथांत्‌ योग तो अनेक बिघ्नो से भरा EST है, और तप 
बड़ा ही कष्ट साध्य है ( और इस्के बिना ज्ञान दुर्लभ है ) अतः 
योग ओ तपसे भ्रष्ट होकर वारम्वार गर्भे वास का क्लेश 
सहना पड़ता हे । | | 

अतएव वह सर्वशाक्ते मान परम दयाळू सर्वसाधारण जीवों 
के उपकाराथ भी विशेषत्व युक्त स्वयं तीथे रूप ग्रहण ws 
जगत से प्रकादा मान हुवा, यथा । 
व efie निरन्तरं केत्ररुपेणनित्यम | 
तिष्ठत्यवन््र्यस्थ कोयत्रनित्य तटूपत्वात्सन्निहितणचास्ते ! 
_ $४वभूतिस्वां दर्शयिष्यनागिराशः क्षेत्राकारं प्राप्यतीथौ कृतिञ्च ॥(इाति पद्मपुराणे) 
अर्थात्‌ जो निरविकारनिर्गुण और 









कर अयोग्य ही कार्य किया करे तो क्यों | 


















तार देने की शक्ति हो वह तीथे है, गोर झास्तरों सें तीथों के 
(स्थावर, जगम, मानस) तीन प्रकार वर्णन हे, स्थावर भोम ताथ, 
जगस, ब्राह्मणादि उपदेशक, मानस तीर्थ सत्यादिधम, यथा- 


यथादारीस्योद्देशाः कचिन्मेध्यतमः स्मृतः । 
तथापथिव्यामुद्देशाः केचित्‌ पृण्यतमाः स्मृताः ॥ 


© TIRIN A Aa i - 

अथात्‌ शास्रकारोने लिखा हे कि जिस प्रकार शरीर के 

विशेष २ भाग पवित्र हे, उसी प्रकार पथ्वीके मी कोई २ भाग 
अत्यंत पुण्यमय v, ( उसीको स्थावर भामतीथे कहते हैं ) 


ब्राह्मणा जगमं तीर्थ निमेलं सवेकामिकस्‌ | 
येषां वाक्यो द्केनेवशुध्द्यन्त मलिनाजनाः ॥ 
अथात्‌ ब्राह्मण सवक्राम कं दाता निमल जगम तीर्थ हैं, 
| वाक्य रूपी जलसे जनों का मलिन मनडाडता को प्राप्त 
होता है॥ ( यह जंगम तीथ हे ) 


RAC AA 


werd तपोतीथ तीथ मिन्द्रिय निग्रहम्‌ । 
सर्वेश्षतद्यातीथ सवत्राजेव मेवच ॥ इत्यादि । 


|, अर्थात्‌ सत्यतीथ है, तपतीथ हे, ओर इन्द्रियों का जातना 
तीथे हे, सचे प्राणियों पर दया करनातीथ हे, वो कोसलसुभाव 
तीथे हे, ( यह मानसतीथ हैं) यह सच दोख के बचन ui 
परन्तु यहां (स्थावर) भौमतीर्थ से अभिप्राय हे, इससे केवल 
भौसतीर्थ के विषय में लिखाजाता हे, भूमि-के भी तीन विभाग 
किये गये हैं ( भोग भूमि, कसभूमि, ज्ञानभ्षामि ) भोगभूमि 
जिसके सेवन से लोकिक सुख प्राप्त हो ( यथा इस समय इंग्ले 
पडआदि माने गये हे) ओर कस झूमि-जिस्के सेवन से परलोक 
साख ( स्वगादे ) की प्राप्ती हो ( यथा कुरुक्षचादि / वो जिसके 
सेवन से अन्त समय ज्ञानको प्राप्त होकर इस अनित्य सदा 
चचल आध्यात्मिक त्रिविध दुख के एक मात्र लीलास्थल ससार | . 
सागर से पार होकर परमानन्दमय. शान्ति निकेतन नित्यधाम & |. 
| पहुँच जाय उसे ज्ञान भूमि कहते हैं, ( यथा श्री काशी, यहाँ अन्त | 
समय साक्षात्‌ शकर ऐसेगुरु परम ज्ञानो WAT करते ई ) भाग Hn ror 
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भूमिके अतिरिक्त क्म वो ज्ञान भूमिहीं को तीर्थ वा 
और कमे शूमियों में प्रधान कुरुक्षेत्र हे,सो कुरुक्षेत्र 





“ सर्वेषांतीथाणां कुरुक्षत्रप्रापकत्वम | 
ऊरुक्षेशस्यतुक्राशी भापकत्वम ” 


काशी का साधक हे ॥ 





| स हमार सडान्त की समी चीनता प्रति qa होगी 


परन्तु सब स्थान काशी वा अपर तीर्थ ( तारने 
गए इसका क्या कारण हे । | 


* होगी, क्योंकि उक्त लेख से यह 
सृष्टि ही से भूमि के तीन विभाग हो चुके हैं 
सचना कि जाती हे. कि इ य 
M RI. SUR इश्वर मय तथा इश्वर 
उ €) परन्तु, उस्की इच्छा से प्रत्येक वस्तुवों के 
Oo Qi e. 
TTR २ हें, रसम तक की कोइ आवज्य 
म पकाश) आग्नि मे उष्णता, चन्द्रमा से 
मिच मे तीतापन, जमाल गोटे*मे र 
इत्यादि । अब इस विषय में यदि 








शीतलता, 





"यापक रूप से समभाव हे, 
होन चाहिये, तो ऐसे तई छो 
| " ता एस तक को 
| mm इसी प्रकार इश्वर म 
, v भागों से Aa 7 S 
(हे कि असः मेणे भिन्न २ गुण हैं, यथा यः 
12% p ind असुक स्थान का जल वाय a EE AN मायः 
E LN CEU भरण rr बाद का चूम Deor क्या कारण है, 


^ 


अतएवच सब के गुण 






L 
Sn 10 कि आज जली सा ़जस. सिम P P sn me es हि न. - 
` Ss ns ser, 
= nne 


w 
का साधक है यथा -- भहासारतनीलकंठीयीकायाम 


क्रियाथेक “कू” धातु से कु निष्पति उसे 
थेक “काहा” धातु र कक मे पति eme ल्‍ 
S से काशी पद की सिद्धि की आलाचंना करने 


kg n. e p TT उत्पन्न हो सकती हे कि परम: ज्ञान 

। ` पा व्यापक रूप से सभी स्थानों पर हैं 
वाले ) नहीं माने 
मित्रो ! यादे ऐसी तर्क की जाय तो इसकी गणना' कुतर्क 
सिद्ध हो चुका कि आदि 


तथापि पुनः भी 
र राचित. समस्त 


कता नहीं है, यथा qd 
भग से नशा, |. 
चन ( A 
यदि कोई तर्क यि 

₹ तक करे कि इश्वर सब 


रि ON 
EUM STR के ओर क्या कहा 
' थी इश्वर राचित भूमि के. 


अच्छा है, तथा असक 
स्थान 
जल वायु का भूमि से सम्बन्ध 








क्षेत्र कहते हैं, 
स्वयम काशी ' 






Cn c क २ 9 | 
नयात्‌ सवता कुरुक्षेत्र के पापक हैं, और करुक्षेत्र स्वयं | 
2 





| | 
d 


च्छ 


सुख्य ९ गुण 






एक हीं से 














कहा जाता 
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जिला मोतिहारी में रहने वालों का प्रायः गला फूल जाता है, 










(५) 


आहा am — — क —— आ. = ५ a- -— c ——Á— MÀ 009m om ० न. "» o जालक क 


हे, जहाँ कि मूसि उत्तम होगी वहाँ के जल वायु भी उत्तम हागे, 
आर जा सुम अच्छी न होगी वहाँ के जल वायू भी अच्छ न| 
हाग, जस प्रासड ह [के अल माड़ा को सासे ( RAST ) के 
सेवन करने से यक्ष्मा ( तपादिक ) रोग अच्छा हो जाता हे, तथा 


— o — 0७ 0 = ntaa ~ a MÀ 





















आर इसी प्रकार ससद्र में जहाँ का पानी अच्छा ह चित्त में 
प्रसन्नता उत्पन्न होती हे, वो जहाँ काला पानी पड़ता हे, वहाँ 
जहाज के पहुंचने पर अनायास सब को मचली आर बसन 
(RH) हान लगती हृ । जब सब ही भूमि समान हं तो सब के 
गुण भी समान होने चाहिये, एक दूसरे के प्राति कल क्‍यों होतें 
€, अच्छा भूमि को छोड़िये, यह तो मनुष्य के शरीर ही 
देखा जाता € [के ( जसा पूव में कहि आए हे) [कि कोइ २ भाग 
| पवित्र आर कोइ २ अपवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार समण्ड 
लांन्तरगत तीथ की भूमि मे भी पवित्रता वो तारने की शक्ति 
विशेष रक्खा गई हे, आर समस्त तीथा की अपेक्षा काशी 
आर भी विशेष तारणी ( सुक्ति. दायिनो ) शाक्ति मानी गइ हे, 
यह समस्त इसार सनातन धम सम्बन्धा ग्रन्था स सिड हें यथा- 

धमेस्तु संपत्तिभरेः किलोह्यतेप्यथों हिकामे+हुदान भागकेः | 

अन्यत्र सवै सचमोक्षएकः काइयां नचान्यत्र तथा यथात्र ॥२३॥ (का. अ० ५) 

अयोध्या यामथाघन्त्यां मथुराया मथा पिवा | 

द्वारवत्यां चका suut बा माया पुर्या मथोन्रप ॥ ६३॥ 

आपिपातकि नोय च कालेन निघनेगताः । 

तेहिस्वगांदि हागत्य काड्यां मोक्षमदाप्तुयः ॥६४॥ ( का? खः अ० २४ ) 


अथात्‌ किसी तीथ स्थान से विशेष घन व्यय करने से धर्म 
का लाभ होता हे, ओर कहीं पर बहुत भोगों की सामग्री के दान 
द्वारा, अथे और काम की भी प्राप्ती होसक्ती हे, अथवा किसी एक |. 
ही स्थान में उक्त सब पाये जासक्ते हें, परन्तु एक मोक्षपद जैसा | 
काशी में प्राप होता हे, वेसा अन्यत्र कही नही हो सकला, हेनूप ! | 
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अयोध्या, अवन्तिका, मथुरा, द्वारावती, काँची, अथवा मायापरी। z 





| (६) ` 
(हरिद्वार) में जो पातकी लोग यथा काल वासकरि सरजाते हैं, वह 
९ ~ ~ è A NA N ~ ३७ ADA फेरेर i 
| सब स्वर्ग से हो आकर यहां काशी ही में मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ £: | 
अब यहाँ भी wes होसकता हे कि तीर्था से भी न्यूनाविक 
भाव क्या रक्खा गया !, काशी मे मोक्ष के कारण तो बहुत 
परन्तु ग्रन्थ के विस्तार भय सें थोड़े ही मे दिखाया जाता है, 
प्रथम युक्ति से इस प्रकार सिद्ध किया जाता है, कि यथा तीन 
पात्र हैं, उनसे एक खाली और दूसरे मे जल भरा हुवा है, परन्त 
ज A Ns - ५८-२१ - 
ल भरा पात्र भूमि खुडोल न होने किंवा वायु. के स्पर्श से 
e. A Len - A AA र 
हिल रहा हे, तीसरा जल से परिपूण और शान्त हे, यदि विचार 
हाष्टि से मध्यान्ह के समय इनमे देखा जाय तो एकही सूर्य का 
प्राति विंब तीनो पात्रो म॑ पड़ रहा है, परन्त जो खाली हे उस्तै 
बब तीनो पाछो म पड़ रहा हे, परन्तु जो खाली हे उस्मे 
बिलकुल नही दीख पड़ता, और जो हिलता है उसमे प्राति विंब 
| दीख पड़ता है, परन्तु स्पष्ट नही, और जो जल से पूर्ण और 
शान्त है, उसमें पूर्ण रूप से स्वच्छतेजो मय भासता है । 
दूसरा उदाहरण यह. है. कि कही तीन स्थानपर आग्नि स्थापित 
हो उस्मे एक स्थान मे राखसेढका हुवा, और दूसरे स्थानपर 
किचित प्रकाशित; तथा तीसरे स्थान पर विशष रूप से. प्रज्व- 
लित है, अब आग्नि का सम्बन्ध तीनों ही स्थानों से है, परन्त 
याद्‌ कोई उनतीनो स्थानपर पृथक २ तीन पात्र रखकर कुछ 
पाक बनाया चाहे तो जो अग्नि राखसेढका हे A 
नाक बनाया चाहे तो जो आग्नि राखसेढका है. उस पर के पात्र 
न कदा वत्‌ उष्णतादि आजाय, और जो. किंचित्‌ प्रकाशित है 
उ वपर पख को सहायता आदि यत्नो से कुछ देर मे पाक Aqu 
होगा, PES | 3० dX स पाक तयार 
! परन्तु जा विशषःप्रज्वालित हे उस पर बिर 
शीघ्र परिपक्क'हो जायगा । तीसर aus QNT 
| _ सरा उदाहरण यह हे कि जैसे सूर्य 
सब ENAINT एक रस प्र - A है के स सूय 
m शोगा हि. "स प्रकाशमान है परन्तु उससे . आग्नितभी 
१° हांगा कि जब आग्नेय काच 


| (आतशीशी | 
| mi dcn हसी प्रकार समस्त ब्रह्ममय ब्रह्माण्ड Tre E एल | | 
OO UN शक्ति भी तभी भिल = मी तनी मिल स्ती है कि जब औकाची है कि जब E 


Porson 
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का अबलस्ब लिया जाय | 
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अब [काचित्‌ सद्ग्रन्थो के प्रमाण से काशी की सब तीथा 
से विशेषता दिखाई जाती हे, संसार मे जितने तीर्थ हैं, वह 
विश्वनाथ के अदा से प्रकाशित हे, और इस काशी मे संचिदानन्द 
परब्रह्म विश्वनाथ ही सूतिमान होकर स्वयं बिराजमान €, इससे 
अपरतीथे इसकी समता को नही पासकते | यथा - 

विश्वेश्वरोयत्र नतत्राचेत्रं धमोर्थकामामृतरूप रूपः | 
स्वरूप रूपः सहियिश्वरूपत्तस्मान्न काशी सदशी त्रिलोकी ॥९८॥ (का०खे ०अ० 3) 

अथात्‌ -भला जहांपर wu, अथ, काम, और मोक्षको देनेही 
के लिये प्रतिमान होकर भगवान विश्वेश्वर स्वयं विराजमान हैं, | 
कहापर (us लाभ ) यह कोन आशञ्चथ की बात हे, क्योकि 
वह विश्वनाथ अखण्ड सचिदानन्द्‌ साक्षात्‌ विश्वरूप हं, इसीसे 
त्रलोक्य भी काशी के समान नही हे । 

और इसीसे यह काशी सवे तीर्थासे, अधिक और सुगमता 
यक्त तथा SITE अपना meg भी दिखाती हे, यथा-- 


निष्प्रत्यहेनयोगेन नानाजन्मा जितेनच | 

यत्फळलंळभतेऽन्यत्रतत्काद्यांत्यज्ञतस्तनुम्‌ ॥ 33 ॥ 

तप्त्वातपांसिसबोणि बहुकालं जितान्द्रियेः। | mé 

यत्फलंलम्यते5न्यत्रतत्तकाश्यामेंक रात्रतः ॥:३४ ॥ ( «te खे० अ० २६-) 
अर्थात्‌ - अन्य स्थानो में अनेक जन्माजितनिविध्न योग के 


दारा जो फल प्राप्त किया जाता हे, काशी से वह (फल ) केवल | 


शरीर के त्याग मात्र से मिल जाता हे ॥ ३३॥ अन्यत्र 'बहुत | 
काल जितेन्द्रिय होकर सव प्रकार की तपस्या करने से जो फल | 
लोभ होता हे, काशी मे वह फल एकरात्रिमाच (जागरन!) से हस्त | 


गत हो सकता हे ॥२४॥ 


यछिङ्ं इष्टवन्तोहि नारायण पिता महो । 
तदेवलोके वेदेच काशीतिपरिगीयते ॥ ५३ ॥(परूपुराणान्तगेतकाशीम द्वात्स्ये 
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इसका कारण यह है कि यह पश्चक्तोशात्मिका काणी नामकी | 
भूमियथार्थ मेतेजों मय दिवलिंग ( मूतिमान) दै, यथा-- | 











(<) 


.- “= s- 





नाम से निर्देश किया गया हे ॥ ५३॥तथा-- ३ 
यत्तच्छि वानन्द मनन्त AA यदावयोनित्यम मिन्नरूपस | 
ex समस्तो पनिषत्सभक्ते जांनीदितेजस्तद्हो विमुक्तम्‌ ॥ 
ज्योतििङ्गत्वमेवार्ये लिड्रीचाहं महेश्वर: | ५ 
तदेतद्‌ विसुक्ताख्यं ज्योतिरा छोक्‍यतां प्रिये ॥ ( सनत्कुमार संहितायाम्‌ ). 

( अर्थात्‌ श्री शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि ) हे परिये 
जो शिव ( कल्याण रूप ) आनन्द मय.अनंत सब के आदि और 
उपनिषदों से जानने योग्य हे और हम तुम दोनो का नित्य और 
'आभिन्न रूप तेज है वही अविसुक्त ( काकी ) है ऐसा जानो, हे 

आर्थ ! ज्योतिलिङ्ग तुम हो ओर लिंग वान महेश्वर मे हुं, और 
वही यह ज्योति रूप अविसुक्त ( काशी ) है, इसे देखो | 

आर इसका सहा प्रलय से भी नाश नेही है, ( महा प्रलय 

२७ 4. " A c `A ७ ~ ! छ 
काल में किस रूप से रहती है सो कहते हैं, ) qur— 
` ऊत्राकारन्तुर्के ज्योतिजेलाबूच्छे प्रकाशते। . . - -- 
निमग्नायां घरण्यान्तु ननिमज्ञाति तत्कथम्‌ ॥ 
सदाशिवो महादेवोलिङ्गरूपधरः प्रभुः । ` 
मयास्मृतो लोक गुप्य्तै प्रदेश परिमाणतः ॥ 
लिड्डरूपघर: शस्भुहृद्याद्‌ चहिरागतः | | 
अड मासायमहती पञ्चकोशात्मको भवेत्‌ ॥ ( इतिब्रह्मवेवर्तपुराणें jn 

$ अधात्‌ ऋषि गण जा अमर हे, प्रलय समय मे श्री सनातन 
महा [वष्णु से पूछते हैं, ) हे अगवन्‌ ! यह छत्र के आकार ज्योति 
जल क ऊपर क्या प्रकाशित हे, 
हवन से भी नहीं gaar? ( बिष 
ST घारी सदा शिव महादेव का हमने लोको के 


स्मरण किया था, तब वह लिङ्ग रूप स्वयं प्रदेश ( एक चित्ता) 



























क (२०००००००७७. p Pa Sa न क v atus x टात x uA e A E | 
अर्थात्‌ जिसतेजो' मयलिंग को नारायण और ब्रह्मा ने 

९ ex m~e ~ A ~ "^, ex ~ | 
निरी क्षण किया था वही लिंग लोक ओर dag काशी के! 












जो प्रलय काल मे पृथ्वी. के। 
उन कहा ) हे ऋषियों ! लिङ्ग | | 








(९) 
अर्थात्‌-पञ्चक्रोश पारिमाण -अविस॒क्त. ( काशी ) नामक 
जो महाक्षेत्र हे, उसे एक ही विश्वेश्वर नामक ज्योतिलिड्क 
जानना चाहिये । 
ओर काशी पृथ्वी से अलग वो चैतन्य रूप हे, इससे प्रलय 
काल से भी नारा को नहीं प्राप्त होती, यथा-- 
जड्त्वात्पूथिचीमग्ना सप्राणिनगकानना । | 
अजड्त्वाददैळिङ्गं छत्राकारमवस्थितम्‌ ॥ 
तत्परं परमज्योतिः काशीति प्रथितं श्रुती d | 
~ तस्मात्काशीत्रह्मरूपांज्जड़ा पृथ्व्या न सङ्गता ॥ ( इति ब्रह्मवेचतेपुराणे ) 
देनं दिनेऽथप्रलयेतरिश्गुळकोटो समुत्क्षिप्य पुरी हरः स्वाम । 
विभर्ति संवतेमहास्थिभूषणस्ततोहि काशी कलिकालवजिता ॥ ११० ॥ 
( का० «o अ० ३० ) 
अथात्‌ पृथ्वी जड़ है, इस से प्रलयकाल मे जल मे डूबजाती 
है, और यह शिवालिङ्ग रूप कादी जड़ नही चेतन्य हे, इससे 
छत्राकार रहजाती हे, अतएव वह ब्रह्मरूप काशी चतन होने से 
पृथ्वी से सामेलित भी कदापि नदी. होसकती) आर फिर aate 
(प्रलय काल) म आस्थमाला (झण्डमाला) से वि भषित भगवान शिव- 
काशी को अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर उठाकर रक्षा करते हे 
( इसी से वहा पर कलिकाल का भी वश नहीँ चलता) तथा- 
तामसा प्रकते प्राप्य कालो भूत्वा चराचरम्‌ । 
ग्रसामि लाळ्या देवि काशी रक्षामि यत्नतः ॥ १३३ ॥ 
कारीचासिजनो देवि मम गर्भ वसेत्सदा । 
अतस्तं मोचयास्यंत प्रतिज्ञेयं यतो मम ॥ १३२ ॥ ( का० खं० अ० ३२ ) | 
अथात्‌ से ( प्रलय स तामसी प्रकृति धारण करक काल 
सूति बनकर चराचर विश्व को लीलानुसार ग्रास कर जाता इँ, 
परन्तु काशी को प्रयत्न से रक्षा करता हूँ, काहीवासी जन सर्वदा 


भरे ही गभ मे निवास करते हे, अतएव मे अन्तकाल समय | 
| मे उनका ( अज्ञान) उड़ा देता हूँ, क्योकि यह मेरी प्रतिज्ञा हे॥ 


(इतना ही नही किन्तु काशावासी जनो के लिये अधिक | 
परिश्रम भी किया जाता हे) यथा- | M XS 
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ब्रद्मज्ञानेन सुच्यन्ते नान्यथा जन्तवः क्वचित्‌। . 
ब्रह्मशानमये क्षेत्रे प्रयागे वा तनुत्यजः ॥ ११५ ॥ | 
ब्रह्मज्ञानं कुतो देवि कलिनोपहतात्मनाम । 

स्वभावचञ्चलाक्षाणां तह्ह्मह दिशाम्यहम्‌ ॥ ११८॥ 

ब्रह्मज्ञानं तदेवाह काशी संस्थिति भागिनाम्‌ | 

दिशामि तारकं प्रान्ते सुच्यन्ते ते तु तत्क्षणात्‌ || ११६ ॥ ( का० अ० ३२) 


- अर्थात्‌ जीवसात्र ब्रह्मज्ञान होने से सुक्त होते हे, प्रयाग 
तीथे हो चाहे यह ब्रह्मज्ञान क्षेत्र काशी हो, विना ब्रह्मज्ञान के 
कही भी मुक्ति नही होसकती, और हे देवी ! कलि के द्वारा उप- 
हत बुद्धि और स्वभावतः चश्चलेन्द्रिय मनुष्यों को ब्रह्मज्ञान mul 
हो सकता है, इसी कारण से इसस्थान ( काशी ) भे अन्त 
समयपर ब्रह्मज्ञान का उपदेश करता हूँ, अतएव काशीवासी 
जन अन्तसमय उसी ब्रह्मज्ञानरूप तारक (मन्त्र ) उपदेश से उसी 
क्षण सुक्त होजाते हे॥ ` : 

और सबसे विशेषता तो यह है कि काकी से सस्नेवाले 
केसाह कोई हो सबकी एकही गति हे, अर्थात्‌ पुण्यात्मा हो 
अथवा पापी सबको एकही प्रकारकी खुक्ति मिलती है; qar- 
ब्राह्मणाः कषत्रिया वेड्या: शूद्रावै वर्णसकराः | | 
ferit स्छेच्छाश्च ये चान्ये RN: प।पयोनयः ॥ 
काराः पिपीलिकाश्चव येचान्ये सुगपश्षिणाः। ` 
काठेन निधनं प्रासा अविमुक्ते शणुप्रिये ॥ | 
चन्द्राद्धेमोलिन: सर्वेललाटाक्षा इषध्चजाः | 
शिवे ममपुरे देवि जायन्ते नान्न संशयः ॥ ( इति मत्स्यपुराणे ) 


शी षाद) अंग, क्षात्रिय, वैशय, शूद्र, वर्णसंकर ( दोगला) 
| PER lend संकीर्ण णः ( हिन्दू, ओर स्लेच्छ से उत्पन्न) पापयोनी 
DN धि) ड) ( फनगी आदि ) चीटी, वो सब पक्षी 
: बस देह i जीवमात्र जा इस अविमुक्त क्षेत्र मे कालके 
; S त्याग करते हे, सो सब मस्तक मे अधेचन्द्रधारी, को 


M t ( सारूप्य शक्ति पाते 
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( 33) 
अतएव यह निश्चय ह कि काशी में सबको अवदथ सक्ति 
मिलती है , यथा- 
अशाड्रगद्मिरन्येश्र तपोयज्ञत्रतादामिः। 
साधितेः पाक्षकी सिद्धिरविमुक्ते निरगंला ॥ ( इति घ्रह्मचेवतेपुराणे ) 
अथात्‌ अ्टाङ्गादे योग, लप, यज्ञादि, तथा और यत्नो के 
करन स मोक्ष प्रात हो अथवा न हो सन्देही रहता है, परन्तु 
काशी से तो सोक्षकी सिद्धि निश्चित हे ॥ 
अपर विधि मे सन्देह रहने का कारण यहे कि किसी 
पकार माक्षका कारण ज्ञान मनुष्य प्रास भी करले परन्तु वह 
ज्ञान अन्त समय स्थिर रहे वा न रहे, यथा -राजऋषि भरतकी 
कथा. ( दृहत्यागसमय सृगरिशकी चिन्ता .करिके जन्मान्तरे 
सुगत्वका प्राप्त हुये ) प्रगट हे, परन्तु परम कारुणिक चारणागत 
वत्सल त्राविश्वनाथको कृपासे यहाँ वह सब होकाये.नही हे, 
क्याके यहाएंसे समय तारक मन्त्र (जो ब्रह्मज्ञानका सल हैं) उपदेश 
एकया जाता इं के जिस समय के पश्चात्‌ किसी प्रकार की ल्‍ 
नहा हो सकती, इसके अतिरिक्त ओर भी जिस उपाय वा जिस स्थान 
पर सोक्ष की प्राप्ती हो विश्वनाथ वो काशीही के द्वारा होगी यथा- 
अनाराध्यमहशानमनवाप्यच काशकाम, । 
योगाझपाय चिज्ञोपिननिवोणमवाप्नुयात॥ ३३ ॥ (-का० स्रं अ० २६ ) | 
_ . अर्थात्‌ योगादि उपायो के जाननेवाले भी यदि चाहे कि | 
बिना महेश्वर की आराधना तथा काशीलाभ किये ही बिना 
मोक्ष पाचे तो यह कदापि नही हो सक्ता, ( यदि किसी विशेष 
कारण से प्रत्यक्ष काशी नं प्रास कर सके, तो ध्यान ही 
करना होगा, यह आनन्द मय सबकी आदि ओर उपनिषदों से | 
| जानने योग्यादि विशेष माहात्म्य युक्त परत्रह्मरूप काछी है, 
सनत्कुमारसाहितादि से पूव मे सिड दोचुका हे, और परत्रह्म। 
का निराकार, साकार दो रूप होना प्रसिडही है, अब साकार | 





































तथा निराकार रुप काशी की उपासना किस प्रकार होना | 
चाहिये सो बैदिकीय आज्ञा निवेदन है-यथा। । ४: 
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' अथ है नमात्रेः पप्रच्छः याशवल्क्यंय एषो$नन्तो$न्यक्त आत्मातं - कथमहं 
विजानीयामिति । सद्दोवाच याज्ञवढ्क्यः सोऽविमुक्तः उपास्यो यएषोऽ .- 
नन्तोऽव्यक्त आत्मासो५विमुक्ते प्राताष्ठितडाते | सो$विमुक्तः कस्मिन्प्रातिष्ठित 
इति । वरणायांनाइयां चमध्येप्रतिष्ठित इति ॥ कावे वरणाकाचनाशीति 
सवानिन्द्रियक्रतान्दोषान्चारयतीतितेन वरणा भवतीति सबोनिन्द्रियक्नता 
न्पापाक्षाशयतीति तेननाशी भवतीति ॥ | 

अथात्‌ -याज्ञवल्क्यद्लनि से अत्रिमुनि ने प्रशन (केया जो अनंत 
व्यक्त स्वरूप आत्मा है तिसको मै किस प्रकार जानसक्ता इं? याज्ञ- 
वल्यञ्चनि बोले, तिसके निमित्तऽविसुक्त ( काशी ) की उपासना 
करने योग्य €, क्योंकि जो अनंत अव्यक्त आत्मा हे सो अवि- 
सुक्त, मे प्रतिष्ठित ( विराजमान ) है, और वह आविसुक्त, वरणा 
| ओर असी के बीच से विराजमान है, जो सर्वन्द्रियक्ृत दोषो 
को वारण करती है उस नदी का नाम वरणा, और सवैद्रियक्रत 
पापो को नाश करनेवाली का नाम असी FE 
WE साकार ब्रह्म उपासको के निमित्त आज्ञा हे,अब ज्ञानी, 
योगी आदि निराकार ब्रह्मोपासकों के, वा जो किसी विशेष 
कारण से | सेवन से असमर्थ हों उनके सिर 
[enm a N EIN काशी सेवन मे anr हा उनके निमित्त 
भूवोत्राणस्यचयः सन्धिः सएषद्यौ्ोकस्य परस्य च सन्धिर्भवतीति | 
प॒तद्वसन्धि सन्ध्या ब्रह्मविद्‌ उपासते इाति । सोऽविमुक्तउपास्यइाति i 
- जर्जिनसुक्त शानमाचष्टे।यो बेतद्वं बेदाति।२।इति जावालोपनिषदन्तर्गत द्वितीय सस्वादे 
.. थोतू-अरकुटी चो नासिका की सन्धी जो उत्तम x 
लाक का. सधी हे, जिस संधिरूप- सन्ध्या की ब्रह्मज्ञानी उपा- 
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i iow pod ( काशी ) की उपसना (ध्यान) 
| X». सो आविस C उपासको ङ 
ज्ञानदाता है। सुक्त का ( ध्यान उपासको का 
E अब इस देह Em à | 

धं Bras वैदिक महावाक्य स स्पष्ट होगया कि. साकार 

ie वादी ( ज्ञानी, योगी, दत, अबैत, )-आदि सर्द | | 
ल्य री वारा मिलती हे, किसी को |. 
| 2 ph = सना से, (किसी को ध्या से, न्तु | 
Eee mre टु का कल्यान नही हे ॥ हे Ns z DAL | 
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( १३) 


इसीसे कहा जाता हे कि काशी एक अलौकिक मूर्ति हे, पथा- 


चाराणसाहकरुणामयाद्व्यमूर्तिरुत्सज्ययत्रतुतनुं तनुभृत्सुखेन | 


वश्वशइङू्‌ महासयत्सहसाप्रांवश्य' रूपणतावतनुता पदवा aet ॥ ७१ ॥ 
( का० खे०,अ० ३०). 


कति तरिक बा मम अर 


( अ० ) इस ससार से वाराणंसी साक्षात्‌ करुणामई अलो- 
किक सात है; क्योकि जहाँ प्राणी मात्र सुखपूर्वक देह त्याग कर 
उसी समय विश्वेश्वर के ज्ञानरूप ज्योति मे प्रवेश कर AFET 
केवल्य पद्‌ को धारण करलेते हे ॥ 

अब इससे विशेष क्या कहा जा सकता है | कि -- 

येषांक्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसीगाते; ॥ ७४॥ ( का० खश अ० ३२ ) 

(sro ) जिनकी कही भो गति नही होसकती उनकी गति 
वाराणसी ही ह ॥ | 

परन्तु सुकृत मान, wr पापियो के गति मे इतना भेद 
अवश्य € कि सुकूतमानों को गात, बिना प्रयास, तत्काल ही, 
और पापिथो को पाप कसे के भोगो को, शीघ्र ही भोगाकर, तब 
मोक्ष प्रदान किया जाता हे, परन्तु अपर तीर्थो की 'माँति मृतक 
पापी अनेक योनी से जनमते मरत यमयातना दुःख भोगते हुए 
जिस प्रकार कुछ काल. मे सक्ति के आधिकारी होते हे, IA नही, 
यहा पर मरनेवारे पापी भी यमयातना वा पुनजेन्म नही पाते, 
यहाँ ही भेरवी यातना द्वारा स्वच्छ करके मोक्ष दे दी जाती 
है, पर उस भैरवी यातना ओर यमयातना से कितना अन्तर 
हे सो निम्न उदाहरण से प्रगट किया जाता EO यथा— 

दो पुरुष फोइ के रोग से पीड़ित हे उसमे एक तो भीरु| 
[ डरपोक ) स्वभाव के कारण अज्ञपुरुषो की सम्मति से अनेक 
प्रकार के साधारण यत्न करते इये कामि कष्टादिको भोगते 
असाध्यता को प्राप्त हो जीवन प्रान्त दुख भोगनेचाला हो गया, | 
कदाचित कभी देव योग क्रिसी अच्छे गुणी से भट umi] २ 

तो आरोग्य हुआ, परन्तु बहुत कष्टो: को सहकर बहुत काल में| 0 
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और दूसरा रोगी प्रथम ही किसी अच्छे डाक्टर के शरण से पहुँच 
गया उसने तुरंत उचित यत्न से ( चीरफाड़, सलमहपद्दी कर र 
पुराय ) शीघ्र अच्छा कर दिया, परन्तु जिस समय नइतर के लिये 
TE निकाला रोगी के सनमे यही आया कि बहुत दिनो का कष्ट 
सहना अच्छा पर यह महाकृष्ट नही अच्छा, और जब नइतर के 
पश्चात्‌ दबा २ कर सवाद्‌ निकालने लगा तब तो यही निश्चित 
हुवा कि ऐसे शीघ्र आरोग्य प्रद्‌ यत्न. से वे यत्न ही दीर्घकाल 
तक कष्ट सहना अच्छा था | | - 

बस ऐसे ही भैरवा यातना और यम यातना से अंतर सस- 
झना चाहिये, अतएव काशीवासी सज्जनो को चाहिये कि uf 
आनन्द पूवक थोड़े ही परिश्रम मे सुक्तिलाभ चाहते हो तो 

यथा शक्ति विधिवत्‌ काशीवास करे) २ 

प्रायः घर्सपथ से अङ [fe के अन दे | 
उठता है कि “ यह सब गोड़ रे जो [के केबल en 
न cH TVUHN TTE T काशीखण्डादि: 
दा एक अन्थ ST UR काशा ही के साहात्स मे -लिखे गए हैं 
CSrerr कि शव म पगट किया गया है ) यह कैसे निश्चित किया 
जाय के काशी का माहात्म्य निःसन्देह ऐसा Tir] 

इसके परितोष के लिये यदि उद्योग किया जाय 


SS Sa Oa 
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देता w जि ^ - ha es TS 
Dt हैं जिनको सन्दे हो निकालकर देख लेवे | 
पनिषद्‌, रामतापिनी, tere Cem nee 

भारत, ( बनपवे अ० ८४ ; भीष्म 3 
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| अ० २४, कर्णपर्व, अ० ५, अनुसासनपर्ष, अ० ३० ) तथा 
शिवपुराण, लिङ्गपुराण, स्कन्द्पुराण, त्रह्मचेवतेपुराण, नारदीयपु- : 
राण, ( उत्तरखण्ड,अ० २९; ४८, ४९, ५०, ५१) आदि ब्रह्मपुराण 
( अ० ११ ) कूमेपुराण, ब्राह्मी संहिता, ( अ०३१. से-३५ तक ) 
मत्स्यपुराण, ( अ० १८० से--१८५ तक ) पद्मपुराण, ( सृष्टिखण्ड, 
अ० १४ तथा स्वर्गखण्ड, अ०.३३-से ३७-तक, और भमिखण्ड 
es ९१.) वामनपुराण, ( अ० ३) अग्निपुराण (० १२१२) 
साकण्डेयपुराण ( अ० ८ ) इसी प्रकार, वायुपुराण, सौरपुराण, 
अविष्यपुराण; शिवरहस्य, चालमीकीय रामायण, श्रीमद्भागवत 
देवीभागवत, सनत्कुमार संहिता, तिरस्थली सेतु, नेषधचरिन्न, 
| काशारहस्य, काशीमाहात्म्य, काचीद्पण, काशीप्रकाचा, काशी 
स्थित. चन्द्रिका, कारीसुक्तिविवेक , काशीतत्वविवेक, काशी 
विनोद, काशीकुतूहल, औगोस्वामी तुलसीदासजी कृत रामायण, 
इत्यादि सनातन धम सम्बन्धी अनेक सद्ग्रन्थो मे तथा -अन्य 
देशीय वो अन्य ,घर्मावलम्वी निरपेक्ष यथार्थ वादी विद्वानों के 
लेख से भी काशीकी प्रशंसाही पाई जाती हे, यद्यपि उनलोगो 
से और हमारे धम सम्बन्धी वार्ताओ से कोई प्रयोजन नही हे, 
इस कारण उनके थोड़ेही लेखको बहुत UJAN चाहिये यथा- 















Extract from “Bonares, the sacred City सनान, of Hindu 
life and religion" by E. B. Havell, A. R. C. A. Prineipal of 


‘the Government School of Art, Calcutta. Chapter V. Page 
80—81. 


“Tt is not in its architectural features that the Chief attrac- 
tion of Benares lies. It is a microcosm of Indian life, customs 
,and popular beliefs that it furnishes a never-ending fascination. 
"Here the student may read a living commentary, more Convin- 

cing than any record ever written, painted, or sculptured, of |... - 
the life of ancient Egypt, Babylon, Nineveh, and Greece. ° 2५234 3 "s 
the artist may see before him in the flesh the models of classics Xo n 
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seulptors and painters, which might have served for the Pang. 
thenaie frieze, the statuettes of Tanagra and the frescoes of; 
Pompeii. The painter need not search for subjects; he 

rather be bewildered by the Kaleidoscope of changing scenes 
groups and incidents, with marvellous backgrounds x 
surroundings, which pass before him in endless succession. 
You may spend-hours on the 81868 and in the streets and 
temples watching the old-world customs and the simple faith of 
the common people, who, show an earnestness and deep religious 


feeling which many conventional Christians might study with 
advantage." | 


हिन्दी अनुवाद, ; 
है, बी,, हेवेल, ए-आर-सी-ए, ग्रिसपल, गवर्मेन्ट स्कूल 
आफ आटे, कलकत्ता, अपने “ बनारस ” नामक ग्रन्थ से ( अ० 
A-ge ८०-८२ से) ऐसा लिखते हैं, केवल शिल्पविद्या वा 
वास्तुविद्या कीदृषटिसिही काची की रमणीयता का परिचय 
नहीं मिलता किन्तु प्राचीन भारत के रहने सहने के ढंग और 
प्राचीन भारतीय रीतियो की मी काशी .आंदरो है वो इसी 
कारण ओर भो रमणीय प्रतीत होता हे । प्राचीन मिसतवोबिल 
(afe और यूनान के लोग केसे रहते थे इसका भी प्रा २ दना 
कादी मे चल सकता हे, शिल्प शास्त्र के जानने वाले केलिये भी 
आ CN eds यहाँ अब भी ऐसे शिल्पकार और 
MTS कस ur nus शिल्पकारो, चा पांपिआइके 
ferit की कमी गहा है - सकते । यह चित्रकारी के 
DA ` € इम यहां प्रतिदिन ऐसे अनन्त विषय 
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न लोगो के लिये रि स्ने 
da T€ STET. निष्ठा सीखने की बात हे । |. 
. | London Missionary S 
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( 39) | 
Benares or Kashi illustrions is a city of great antiquity, 
; of unrivalled sanotity, and of boundless renown. . So great is its 
antiquity, that its existence, apparently, long antieipotes the 


dawn of history. It seems perfectly clear from tradition that 


Benares first existed, and then the rest of the world was formed 
round it. 








SN SS 














Th&t Benares dates from very early times is a matter that 
admits no doubt, and likewise that it was from very early times 
renowned for its religious associations. | 
| Chapter IL. page 13. 3 | 

A.nd possibly there is not 9 city in thé whole world which 
represents a more picturesque appearance than does Benares | 
when viewed from the Ganges or from the Dufferine Bridge. 

Chapter II. page 21. 

And yet. Benares IS a healthy city. Let the visitor 
‘| wonder and wander. : | " 


Chaper II. page 31. d - 

To pass'along the Banks in the evening is like the walking 
through the city of London on a Sunday, it is without the 
bustling life, which is one of the most striking features of the 
whole scene. 


 एड्विन्‌ग्रीकूञज साहब, लन्दून मिशनरी सोसाइटी थना 
रस, अपने पुस्तक “ काशी या- बनारस ” मं -( अ० १ qo १ 
से ) ऐसालिखा है | | j | 
अर्थात्‌ काशी या बनारस, यह एक श्रेष्ठ और प्राचीन- 
स्थान है, पवित्रता मे इसके समान काइ ( अपर qur) नही t 
और इस्क्री अमित महिमा: संसार में बिख्यात हे ।.इस्के 
प्राचीनता तथा स्थिति का यही प्रमाण: है [कि जब से. इतिहाँस 
| लिखना आरम्भ हुवा, उस्के प्रथम से है, परम्परा के कथन से 
निश्चित होता हे कि सृष्टी के रचना मे, इस्कीरचना सब से 
प्रथम हुई है, पुनः भूमण्डल इस्क्रीचारो दिशा मे रचागया है, .| ` 
काची बहुत ही प्राचीन स्थान है, इस विषय में राका होह | २ 
.à | 
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( १८ ) 
नहीं सकंती, ओर यह प्राचीन संमय से. धम - बातों मे 
भी विख्यात हे, अ० २-पु० १३ | > 

जब काशी की शोभा गड़गजी मे से ( नोकाख्य ) अथवा 
ङ्फरन रज्‌ ( राजघाट का रेलवेपुल ) से अवलोकन की जाती है, 
dt यही मान नापड़ता हे फि सूमण्डल मात्र से ऐसामनोहर 
स्थानं ओर कोई नहीं है, अ० २-प०२१। ` 
_ यह काशी, सब के लिये सुखद स्थान है; अत एव. यहाँ 
जात्रियों को भली प्रकार विचरने दो, [ इस्की शोभा को देख 
कर | विस्मित होने दो, अ० ३-पु० ३१ | | 
हा समय, [ काशी ] मे गङ्गाजी के तटपर का टहलना 
E नगर | जोकि इस समय श्रीमती राजधानी हो रही हैं, 
22 V v क i 
र राववार का जहाँ कुछ और भी तैयारी होती है, तिस | 
रविवार के दहलने के समान [ सुखदायक ] है, Y. 
AM t. Egi "E CEN deem a 
? तथापि काशी की महिमा अकथ्यई 
N अल का MM अकथ्यहा कही 
अविमुक्त गुणान्वक्तुं देवदानव P com cq 
IMS R दुर मानबेः । . श्राक्यन्तरप्रमे $ 
स्तः ॥ (बात EA. नवेः । . नशक्यन्तेष्प्रमेयत्वात Tiaa- 
vedi pn आप ओविश्वेश्वर ही बास करते E उस 
कह सकते क ES * उण देवता दानव और मनुष्य नहीं 
[रण यह. है. कि काशी के गुण अप्रमेय ( गणना 
























रहित ) € तथा 


अवियुक्तस्य माहात्यं घट भिवेकेः कथं 
VERE नशक्नोति सहखास्योपि दछ 1 


UN यत्परम्‌ ॥ ७८ ॥ ( Rro ख० 
TEM अर्थात्‌ षडानन कहते अ७ २५) 
T माहात्म्य : d fs) हे कि जिस अविश्यक्त | 
क्‌ त्स्य सहस्र ! n भाची! 
| सकते तो ङ से सख से अनन्त ( शषजी ) a (काशी) 
ता उसे इन छ सुखों से में 22 नहीं कह 
TU कह सकता, इससे अकथ्य है Ron याद m ५ +३५ 





ताद 
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कस, कह सकता हूँ ( अथात | 








( ९९ ) 


अब उक्त लेखों दारा विद्वानों के निकट तो पूर्णतः सिड 
हो गया कि काशी क्षेत्र के समान सवेप्रकार सबको सखद वो 
परसपुनीत स्थान दूसरा कोई नहीं हे, ओर इससे यह .उपदेश 
भी हो रहा ह कि जो लोग काशी के अतिरिक्त अपर देशों में 
बसे हे, वह अवश्य काशी के प्राप्ती का उद्योग करें, और 
जिनको प्राप्त हो गइ हे वह बड़भागी पुरुष कदापि परित्यागन 
करें क्योकि unm यहां हाँ मिलती है, यथा 
एवेशात्वातमेधाचीनाविमक्त त्यजेन्नरः । | 
. अबिमरक्तप्रसादेन विमुक्तोजायते यत: ॥ 93 | ( का० wo अ० २५) | 
अथात्‌ यह विचार कर बद्धिमान 'सलुष्य को कभी काशी 
न छोड़ना चाहिये कि इस काशी के प्रसाद से ( मह्दादुलेभ ) 
सक्ति प्राप्त होती है | 
किन्तु काशी का त्याग इहा तक मना हे कि तीर्थ वा 
किसी देवता के दशनाथे.मी कहीं बाहर न जाया जाय यथा 
तीथार्थी न वाहिगेच्छन्नंदेवार्था कदाचन । 
सर्वतीथोनि देवाइचवसस्त्यत्राविसुक्तके ॥ ` 
अचिसुक्तं समासाद्यनत्यजेन्मोध्तकामुकः ॥ ( इति ब्रह्मचेचतेपुराणे ) 
अथोत्‌ तीर्थ वा देवता के अर्थ भी काशी के बाहरनहोना 
चाहिये क्‍योंकि सव तीथे वो सब देवता काशी सं वास करते 
' हैं, अतएव अविसुक्त (काशी ) को प्राप्त होकर मोक्षाभिलाषी 
पुरुष कदापि नहीं स्याग करें ॥ 
अब काशी में किस प्रकार बास करना चाहिये उसका 
सारांश संक्षेप म आगे लिखाजाता ह । 


॥ काशीवास विधि ॥ ` 
| प्रथम काशी मे निम्न चस्तुवों का परित्याग करना चाहिये, 
१-अन्य वर्ण वा जाति का अनुकरण (अर्थात्‌ अपने २ वणे 
और जाति के अनुसार, श्रुति शास्त्र सम्मत धमे जैसा कि 


- S 


जिनके बड़े लोग करते ' चले आते हों, उसको छोड़ कर अपर | 


——————— RR AUR 
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चा जाति की नकूल ) नकरै यदि करे तो उसके लिये काशी 
फली भूत नहीं होती, यथा 4:79 

स्वस्वजात्यनुसारेण यो धमा यस्य कीतितः | 

तत्तद्धमंपरेरघ सेव्यावाराणसीएरी ॥ | 

अन्ये: ससेब्यमानासाकीकटाज्नातिरिच्यते ॥.(.द्वाति पद्मपुराणे ) 

अथात्‌ अपने २ जाति के अनुसार जो धर्म जिसके ( शास्र 
सं) कहे गए हैं, उस धस मे जो जाति तत्पर रहती हे, उन्हीं का 
वाराणसी सेवन सफल होता d, ओर जो लोग अपने धम को 
छोड़ अन्य घर्म मे रत रहते हैं, उनके निमित्त काशी कीकद 
[ सगध ] देश के समान है, [ अथात्‌ उनको सुक्ति नहीं देती ] 
२-सद्य मांस का सेवन न करना चाहिये, इसके सेवन से 
age प्रसन्न नहीं होते किन्तु रुष्ट हो निकट होकर भी दूर 
| ददोजाते हैं, यथा - z EE. 
` 'क्यमांसक्व शिवेभक्तिः क्वमद्यक्वशिवाचनम्‌ । 
` मद्यमांसरतानांच दृरेतिष्ठातिशङ्खःरः ॥ ६०-॥ ( का० खे० अ० ३ ) 

à अर्थात्‌ कहाँ मांस भोजन और कहाँ शिव की भक्ति, वो 
कहाँ x पान और कहाँ शिव का पूजन ? ( अर्थात्‌ ) महादेव 
se और मांस सेवन करनेवाले से दूर ही रहत हैं, ( तो ऐसे 
का hi वा शिव भक्ति से क्या लाभ होगा अर्थात्‌ कुछ नहीं 

: Am शिव भक्तों को पीडित, तथा “काशी वा शिव शास्त्र 
को निन्दा, काल भरव, वो काल भैरव-के भक्तों से विरोध न 
करन | A ; S 3 ~ रु e 9 - ww d 
E ma हस्क विपरीत करने से सुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, 
"eg विघ्न प्रात होते है. आर अन्त में नके की प्राप्ती 
होती है, यथा 
अन्नोपित्वापीशभक्तान्विरुणाद्वितुय: कुधीः 

gigan बासूदस्तस्यान्यच्रात्र नोगतिः ॥ १३७.॥ 
. विष्न॑यः कुरुतेसृढः सदुर्गतिमवाप्लुयात ॥ १४८.॥ 
` विश्वेश्वरे पियेमक्तानोभक्ताः काल्मैस्थे। . . 


१ - फांद्यांते वि त “छभतेतुपदपदे Un : | 
^ मब. HE ७७९७७ | 
" nuc NNNM 





. 
m 40 1104 — — CI —— ——À — À——— ÀÀ— À Ng M — aa. 
E - — आ 


प्रि 


७०, & 








` 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शिवनिन्दारतोस्रढः शिवशाख विनिन्दकः | 7 
तस्यनो निष्क्लातिईष्टाकवापिशास्त्रॅपिकनचित ॥ ३९ ॥ 
शिवानन्दारतायेच शिवभक्तजनेष्चपि | T 

: तेयान्ति नरकेघोरेयावच्चन्द्र दिवाकरौ ॥ ४१ ॥ ( का० खे० अ० ७५ ) 
अथात्‌ इस काशी मे बासकर के भी जो शिव भक्तों को 
पीड़ा देता हे, अथवा काशी पुरी की निन्दा करता दै, उस 
सरन को न यहाँ गति मिलती, और न किसी दूसरे स्थानपर 
मिल सक्ती है, जो सूजन सदा काशी निवासी कालभैरव के 
भक्तों के लिये विघ्न करता हे उसे दुर्गति प्राप्त होती है जो कोई 
विश्वेश्वर का भी भक्त होवै पर कालभैरव पर ARR न रखता 
हो तो उसे काशी मे पद्‌ २ पर विघ्न मिलता है, और जो मूढ 
जन शिवके निन्द्क हों अथवा शिव शास्त्र के निन्दा से तत्पर 
रहें उन्का निस्तार शास्त्र मे कहीं पर क्रिसीने नहीं देखा हे; 
जो लोग शिव की निन्दा अथवा शिव भक्तों की निन्दा करते 
हे वह जब तक चन्द्र सूथ हें घोर नक मे पड़ते हैं । | 
४-शिव वो बिष्णु, पावती, चा लक्ष्मी, से भद न मानना 
चाहिये [ प्रायःमतमतान्तर के भेद तथा चेससुझी से शिव वो 
विष्णु से लोग भेद मानते हैं, परन्तु सो.भेद इस ज्ञान भूमि 
कादी में न होना चाहिये ] और जो यहाँ भेद मानते हैं सो सूढ़ 

बुडि समझे जाते हैं, यथा - ta 

विष्णुरुद्रान्तरं चेव धीगोर्योरनूतरं तथा। ` ` Sk 


AF A 


_ गङ्गागायन्तरचव योत्रतमढघीस्तुसः ॥ ८४ ॥. ( का० खं० अ० ८4७). 

अर्थात्‌ विष्णु, ओर महादेव तथा पावेती, वो गङ्गा मे जो 

भद समानता, है सो मूह बुडी हे (अर्थात्‌ अपने हानि वो लाभ | 

नहीं ससुझता, तात्पये ऐसे भेद बुद्धि वालों को भी यहाँ 
मुक्ति नहीं सिलती ) | | १ 

O Q-a पण्य भूमि हे, यहाँ किसी प्रकार का wm] 

भरसक न होना चाहिये, यदि पुरुष किसी विषय का। — 3 2 

aras होय तो उसे चाहिये किकाशी के बाहर होकर मनोरथ | 7 
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पूर्ण करे, परन्तु इस भूमि पर नही, यया 
पापमे घहि फर्तव्य मतिरस्ति यदीहशी | सुखेनान्यत्रकतेव्यं मद्दीद्यस्तिमद्दीयसी॥ 
९५ n अपिफामतुरोजन्तु रेकांरक्षाति मातरम. । आपि पापकृता काशीरश्यामोक्षार्थि |. 
नेकिका ॥ ९६ ॥ ( का० खं० अ७ २२) ` | 

अथोत्‌ यदि किसी का पापही करतव्य हो, ऐसही बुडी 
है तो इतनी बड़ी प्रथ्वी पड़ी हे, ( काशी छोड़कर ) अन्यत्र 
(जो. कुकम चाहे) सुख पूर्वक करे, परन्तु कांमातुर होने पर भी, 
प्राणी जैसे माता को बचाते हैं, वेसेही पापी होने परभी 
मोक्षार्थी पुरुषों को अकेली काशी भूमि तो सर्वथा बचादेनी 
चाहिये, इत्यादि ( इस्के अन्तरगत सब पाप आगए)॥ — | 

. अब यहाँ यह तके उत्पन्नः हो सकता है कि काशी वासियों 

को काशी मे मलसूत्रादि भी न त्याग करना चाहिये क्योंकि 
पुण्य. भूमि मे इसका त्याग करना भी पापही है, मित्रो असा नहीं, 
काझी शङ्कर का उद्र हे और काशी वासी उसमे गर्भ के वालक 
सहशनिवास करते हैं, तो जीव पड़जाने परे जैसे बालक. माता 
के उद्र में मलमूत्रादि त्याग कर दोष भागी नहीं होता तेसेहीं 
काशी वासी भी [पंचक्रोशी यात्रा के अतिरिक्त] काशी मे मलमूत्र 
त्याग कर दोष भागी नहीं होते, यथा | — yon 
- तस्मात्काइयां देवगेहेस्थितानां पुण्य कारिणास | हु 

दु सहस्त्राणि क्षमतेघ्रजरटिधृणी ॥ (इति अग्निपुराणे कि के 

अयात - काशी त्याग क्षण मात्र वर्जित है ) अत एच. zu 
काशा रूपदेव ग्रह से वास करने वाले पुण्यात्माओं के ( Her 
M छकना आदि ) हज़ार अपराध दया वान विश्वेश्वर | 
: is ux à E 

आर काशी वासियों को अन्य जल न प्राम 
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होनेपर गङ्गा-| | 


जल से मठसूच की शुद्धी करने मे भी दोष नहीं हे 


१ यथा — 












(२३ ) 
अर्थात्‌-जिस काशी वासियों के. देह सम्बन्धी अथवा 
अपर सब कृत्य गङ्गाजल से होते हैं, वह मत्यं ( मनुष्य ') 
पृथीवी से स्थित हो कर भी अमत्य ही (देवता ही) के समान हे, 


Cem 






























आवश्यक कतव्य । 

१- सक्ति चाहने वाल काशी वासियों को नित्यही उत्तर 
वाहिनी गङ्गा मे स्नान वो शिवालङ्ग [ विश्वेश्वरादि ] का पुजन 
वो इन्द्रिय निग्रह आदि करना चाहिये, यथा 

सव्योत्तर वहानित्त्यं लिंगमच्ये प्रयत्नतः । ; 
दमोदानंदयानित्त्यंकतव्यं सक्त काङक्षिमिः ॥ ६५ ॥ ( का० खे० अ० ६४) 

. अथात्‌ म्ञ॒क्ति चाहने वाले को नित्यही उत्तर वाहिनी का 
सेवन ओर प्रयत्न पचक शिवलिङ्ग का पूजन वो इन्द्रियों को 
रोकना, यथाशक्ति दान तथासमस्त जीवों परसदेव दया 
करना चाहिये, ( इसछोकमे भी अहिंसाकी सचना कीगई हे ) 

` झणिकर्णिका स्नान और सन्ध्याप्राणा याम तथा विश्वनाथ 
के पूजन से ही, संसार भरके तीर्था मे स्नान वो ( रामेश्वरादि ) 
सवे शिवलिड्रोंके पूजन और योगाभ्यास के करने का जो फल 
होता हे सो सब सहजही म सिल जाता ह, यथा- 
अन्यत्र योगाभ्यसना द्यापज्नन्मयदज्यते । 
वाराणस्यांतदेकेन प्राणायामेन ळभ्यते ॥ २८ ॥ 
सवेतीर्थावगाहाच्च' यावज्ञन्मयदज्यंते | 
'तदानंन्द्वनेप्राप्यं. मर्णिकप्यंक ASAT t २९ ll 
-- स्वेलिंगाचेनात्पुण्यं याचञ्ञन्म यद्‌ज्यते । | 
सकुद्विश्वेशमस्य च्येश्रद्धयातद वाप्यते ॥ ३०॥ ( का० xo Ro ९६ ) 
अर्थात्‌ अन्यत्र जन्मभर जोगाभ्यास करने से. जो फल | 
प्राप्र होता हे. सो फल बाराणसी से एक ही प्राणायाम से | 
मिलता है, और इस आनन्दवन ( काशी ) मे'मणिकार्णिका पर | 
केवल एक डुबकी से जो पुन्य होता हे सो पुण्य जन्मभर सव| ` 
तीथों से स्नान करने पर भी नहों सिल सकता, तथा-जीवन |: - ` 


+ iu m ४७ % 
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पर्यन्त समस्त शिवलिङ्ग ( रामेश्वरादि ) के आराधना से 

i पन्य मिलना काठिन हे, सो पुण्य ्रडापूचेक कवल एकहा 
वार विश्वेश्वर के पजन से शीघ्र ही मिल जाता ह, अतएव आर 
कछ न हो तो प्रतिदिन मणिकणिका स्नान वो विश्वनाथ qun 


होना चाहिये... | .& 
-यदि किसी विशेष कारण से गगास्नान वा चिश्वश्वराद्‌ 


मद्दान्‌लिङ्गों का किसी दिन द्दीन न हो सके ता घरही पर| 
माजन करि किसी शिवलिङ्ग का द्शन करके तब भोजन . करना 
चाहिये, विना शिवलिङ्ग के दशान किये भोजन करना काशी 
वासियों को अत्यन्त दृषित हे, यथा 
परोहिनियमश्रैव मांघिलोक्ययद्‌ इयते । 
माम नाळोक्ययद्गक्तं तद्भक्त केचलत्वघम्‌ ॥ ७६ ॥ ( mro ख० २० ६३) 
अथात्‌ ( दाकर जी पावती जी से कहते हैं कि) मेरा दशन 
करके तभी भाजन करना यह बहूत ही उत्तम नियम d, 
क्याक मेर दशान किये विनाही जो कछ भोजन किया जाता 
है वह केवल पाप और हीन भोजन होंता है | 
३- यदि विद्या वा सतसंग से सडम का. कछ बोध हो तो 
यथा वकाश सामान्य जना को सडस का उपदेश करना चाहिये, 
इससे अत्यन्त पुण्य का लाभ होता है यथा 
| ` येकाइ्यांघम्मेभूमिष्ठानिचसन्ति सनीश्व राः | 
त तारयान्त चात्मान शतपूच।न्‌ शतावरान्‌ ॥ ८ ॥ ( का० ATO अ० २ ) 
अपात्‌ जा मनन शील महात्मा जन सद्धम उपदेश करते 
i काशी मे निवास करते हैं, वे अपने साथ पिछिली सौ 
हया को. भो लेकर इस संसार सागर से पार उतरते हैं ॥ 
sa को जीतकर अपना अन्न खाते हुये काशी 
वास करने का महत्फल हे । . | 
, संवत्सर वसस्तत्राजतकोघोजितोन्द्र)। ` |... 
|... अपरस्वावपुष्टांगः पराक्ष परिवजेक: ॥ ६२॥ माल | 
परापवाद्राहेत: कि चिद्दानपरायण; | - 
समा'सहस्रमन्यत्र तेनतप्त महत्तपः 
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अथात्‌ जो क्रोध वो इन्द्रिया को जीतकर अपने धन से 


००2... ms a c 


कर कुछ दान देता हुवा एक वष परयन्त काशी वास करेतो उसे 
अन्यत्र सहस्र वष तप करने का फल प्राप्त होता है । 


_५-काशी में विशेष करके हिंसा न करने के निमित्त फल 
द्रसाया गया हे, यथा- | 
अत्रत्यः प्राणिमात्रोपि रक्षणीयः प्रयत्नतः | 
"पकस्मिनूराक्षेति जन्तावत्रकादयां प्रयत्नतः ! | 
त्रेलोक्यरक्षणात्पुण्यं यरस्यात्तत्स्यान्न संशयः ॥ १९॥ ( का० खं० अ० ९६) 
अर्थात्‌ प्रयत्नपूवेक काशी मे प्राणीमात्र की रक्षा करना 
चाहिये. क्‍योंकि यदि काशी से प्रयत्नपूवेक एक भी जन्तु की रक्षा 
हो सके तो निःसन्देह त्रेलोक्य भर के रक्षण का पुण्य होता है | 
६-उक्त सव धसं पालन से भी अधिक फलप्रद काशी 
घासियों के लिये काशी अन्तगेत यात्रा. का बड़ा मारी माहा- 
सप लिखा हे, यहाँ तक.कि और कोई विधि हो सके अथवा न 
Wr सके यात्रा तो अवश्यही होनी चाहिये, सो यात्रा आगे 
e र पेशी ५ 
लिखी हुई यात्रावली से प्रगट होगी । 
अब यहा एक प्रश्‍न उत्पन्न हो सकता हे कि यदि परम 
qea सक्ति उक्त किंचित यत्न वा काशी वास करने से प्राप्त 
होती है, तो सब लोग काशीवास वा काशीयात्रा करके सहज | 
में क्यों नहीं प्राप्त करलेते ? 
इसका कारण यह हे कि काशीवास वा काशी यात्रा की 
ओर बुडि आना. पूव पुण्यो के प्रभाव वो श्रीविश्वनाथ' के कृपा 
के आधीन है, यथा — 


विश्वेशाचुगृद्दीतांनां चिच्छिलाखिळक Tखिळकमेणाम्‌ । 

सघेरकाशी प्रातिमतिर्नतरंपां कदाचन ॥ १३० li y ES. 
कार्शीप्रतिमनोतेषां निःशषक्षालितैनसाम्‌ । i फु का 
तपवमानघा लोके संत्यंनुपशवोपरे॥ १३१॥ ( का? खंश ज० ५०) | p e 
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अर्थात्‌ काशी की यात्रा की ओर. उन्हीं की दाडि आसक्ती 
A A P^ A ~ A A ~ | - 
हे, जिनपर विश्वनाथ की पूरी कृपा होता ह, ओर जा अपने 


| कमे बन्धनौ को काट चुके हैं, तथा जो लोग अपने समस्त 


पापों को धो डालते हें, —— 
उन्ही का मन काशी की. ओर झुकता है, ओर pem अतिरिक्त 
दूसरों की बुद्धि, इधर कभी नहीं आसकती, जिन की साति काशी 
की ओर झुकती हे, वही लोग. संसार मे यथाथ मतुष्य कहे जास- | 
कते हैं, अपर लोग सचमुच मनुष्यरूप पशुही हैं, ओर निःस- 
न्द्ह जिसने काशी की यात्रा नहीं की उस्का ससार में ngeq 
जन्मही लेना व्यथे. हे, अत एव इसे व्यथ न सोना चाहिये यथा- 
श्रेयसांभाजनंचेतन्नजन्म न मुधानयेत्‌। « ` | 
देवानामपि दुष्प्राप्यकाशीसंद्शनाइते || १३३ ॥ ( का० ख० अ० ५०) 
अथात्‌ समस्त कल्याणो का आधार और देवतों को भी 
gema ( दुलेभ ) इस मनुष्यजन्मको- विना काक्षीदद्दीन 
( जात्रा ) के दृथा नहीं खोला चाहिये । 

' काशी की यात्रा करनेवाले मनुष्यों की क्या बड़ाई की 
जाय जब कि काशी की गलियो मे विचरनेवारे पशु भीः देवतों | 
से अच्छे माने जाते हैं, यथा `. - em 

वरमेतेपिपशव आनन्द्चनचारिणः । : 
सदानन्दाः पुनर्देवा न नन्दनवनाश्रिता: ॥ १४ ॥ ( का० स्नः 

à ' 
MAT आनन्दवन (काशी ) से. विचरनेवाले qoror 
UN देवतों के अपेक्षा (सुकाचिले) बहुत ही अच्छे 
और देवता नहीं॥ "मय (जीचन्सुक्त ) होगए हैं, 


«To ८५ ) 


यात्रा के कभी द्नि व्यथ न होने देवे, यथा 
नवन्ध्यं दिवसंकुयांद्विनायाओं कचित्कृती ॥ 


पुण्यवान जन १०१ ॥ ( का० go अ० e ) 
की) याला के कली जन विना (काशी की ) यात्रा के कमी 














( २७ ) 
दिन को व्यर्थ न जाने देवे, तथा- | | | 


श्रद्धापूवेमिमा यात्राः कतेव्या क्षेत्रवासिसिः। . s | 
पवस्वपि विशेषेण कार्यो यात्राश्चसरवंतः || १०० || ( का. Wo ao. १००) | | 


अथात्‌ काशावासयाका काशी की यात्रा श्रडापवक | 
करनी चाहिये ओर जिस दिन कोई पर्व हो, उसदिन तो .पर्व | 







सम्बन्धी यात्रा अवश्य होनीही चाहिये, अभिप्राय कोई दिन 
व्यर्थ न जाने Qd, यथा | 


यस्यघन्ध्येदिनयाति काइयां निवसतः सतः । 
निराशाः पितरस्तस्य तस्मिन्नेवदिनिऽभवन्‌ ॥ १०२। १०३ ॥ (का० ख० अ० goo) 1 
अथात्‌ काशीवास करनेवाले जिस सज्जन का कोई दिन | 
व्यर्थ बीत जाता है, उस दिन उनके पितृगण निराचाहो जाते हैं, 
अब उक्त लेखों से बुद्धिमानजन पूणरीति से समझ लेंगे कि 
काशीवासियों के लिये, परमार्थ साधनके अथे सख्य कर्तव्य | 
काशी यात्रा शीघ फल दात्री की कितनी आवश्यकता है ॥इति॥ | - 1 


Mueve 5 

इस यात्राका: reel... | | i 

यह अनुचर पत्नी संयुक्त शारीरिक कष्ट से अत्यन्त क्लेशित | 

था, एक दिन सेरे उपर परमकृपा करनेवाले श्री to सिदधश्वेरी Ta 
जी ( मो० जनादेनपूर, जि० शाहाबांद्‌ निवासी ) तथा पं० घम्म- Ec 
दत्तजी ( नीची ब्रम्हपुरी, «ro काशीनिवासी ) ner प्रसि 
सहात्मा श्री कचाबाबा जी ( मा० जाल्हूपूर, जि० काशी ) के 
शरण मेले गये, उन्होने मेरी दीततापर दया करके आज्ञा द्या 
कि तुम अपने आराधना से भैरव जी को प्रसन्न करो, इससे 
बढ़कर शीघ्र आराग्यप्रद ओर कोई उपाप नहीं हे, निदान मे 
उनसे बिदा हाकर अपने घर आय इसी विचार से था कि किस 
| प्रकार श्री भरव जी को प्रसन्न करूँ, एक दिन पडा २ काशी 
खण्ड देख रहा था तो उसमे एक स्थान पर कथा आई कि भैरव | 
जी काशी की यात्रा करनेवाले से चीध प्रसन्न होतेहे, यह. . .. 
बात सुझे अत्यन्त प्रिय लगी, उसी समयसे कई महानेमे काळी- |. | 
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काशी तस्वमास्क्रर उपनास काशी. वाषिक यात्रा नामक ग्रन्थ 
का तेयार किया, आर उसी के अनुसार चत्र शु० १ स० १९६९ 
वि० से यात्रा भी आरम्म कर दिया,यात्रा आरम्भ करते ही स्त्री 
पुरुष दोनो दाने! २ आरोग्य होने लगे, वो थोडेही दिनमे विना 
किसी अपर यत्नके अली प्रकार आरोग्यता प्राप्त हुई, और यात्रा 
भी एक साल मे निर्विष्न समाप्त होगई, इस प्रकार लोकिकेमे अनु- 
सच हानस परलाकके कल्याणपर भी विश्वास हुआ, अब अपने 
सित्रगणा के हिताथ परोपकार घुडिस इसे प्रकाशित करके आशा 
करता हू के सब बाडसान जन इसको परमहितेषी जानि इसके 
अनुसार यात्रा करक दाना लाक से कल्याण के भागी होकर 
सर MAAR सफल करेंगे ॥ 


C काशी वार्षिक यात्रा विधि सूचना ) । 
स्मरण रहे कि वार्षिक याचा तिथी के अनुसार होगी, परन्त 
दानक वा किसी २ महीने मे कोई २ पर्व ऐसे आते ह जाकि 
महीना तिथि वारं नक्षत्र योगादिके संयक्त होते हैं और उनके 





q 
t किसी ज्योतिषी दारा पचाङ्गस आगामी पर्वाको प्रथमही से 


निश्चित करि २३ 
स्क प्राप्ती निमित्त उत्सुक रहा 
सूचना कर दी गई है। हा करे, प्रथमही 


. आर .किसी २. दिनकी यात्रा जाके काशाखण्डादिके 
था किन्तु सर्वसाधारणक्रे 

आमित महात्म समझकर 
स करना होतो 

१ करना हाता उस्के प्रमाणके ग्छाकाोका 


~ | करें और प्रायः बहुतसी ऐसी भी 
| माताडत याचा हैं कि [जि 
8m 
। डि वार वा [ताथे आदि नही निश्चित MN Bim दै, जिस दिन चाहे. कर जिस ue viles 
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माहात्म्य विशेष हैं, सो जिसमे कि अडालू महात्मा लोग स्वयं |. 


याद्‌ [केसी को काशी खण्डादि ही के Tara- 
। देखकर SUR अनसार | 
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सक्त ई, सो जिस दिन वा [ताथेमे कोई निश्चित यात्रा नहीं हे, 
रख दा गई हं, जसम कि वाषिक यात्राके सम्बन्धस वह सच 
यात्रा भा होजाये, उस यात्राके प्रमाणमे तिथि आदि की 

लेख जहा पाइ जायगी, उक्त लेखके अतिरिक्त और भी जो 
बहुतसी एताथ छूटी इं, जिस दिन किसी प्रकार की कोइ यात्रा 


~ a ~= — , 


Fo 


निश्चित नहीं है, उस दिन आवश्यक नित्य यात्रा ( माणिकर्णिका- 
घाट स्नान श्री विश्वनाथादि देव quis, ) तथा. दोनेक ( जो दिन |: । 
हो चह) यात्रा भी संमिलित कारके करना चाहिये । ji 

आर इस समय कलिकाल तथा यवनराजधानीके अनीति- | 


युक्त उपद्रवसे, बहुतस तीथ वो लिङ्ग ( शिवस्रात) आदि लोप 
हा गथ ह तथाप उस स्थान ही की यात्रा वो पजन से जी 
वहाँ फल प्राप्त हाता ह, यथा — 5 

कलावत्यन्तगोप्यानि भविष्यन्ति गिरोन्द्रजे । 

परं तेषां प्रभावो यः स स्वस्थानं न हास्याते ॥ ( इति काशीखण्डे ) 


` अथात्‌ ^ शकरजी पावतीजीसे कहते हैं, हे पार्वती ! 
कालेयुगस, लिङ्ग वा तीथ प्रायः अत्यन्त गुप्त हो 'जाँयगे, परन्तु 
उनका जा वशष प्रभाव ह, सा अपन स्थान को नहीं छोडेंगा । 
आर अन्य शास्त्री स भी कहा ह कि “ कलोस्थानानिपज्यन्त ^ 
अतएव गुप्त हुये सात वा तीथके स्थान ही का. दशन चो पूजन 
करना चाहिय ॥ 
और बहुतसे देवता तथा तीर्थके स्थान ऐसे हैं कि जो अब 
लोगोंके मकानमे पड़गए हें, जिस्क्रा प्रायः सबका पता नहीं लगता, 
पण्डालोग इधर उधर बहकाकर पुजा लिया करते हें, तिस्को 
प्रगट करने के निमित्त मालिक मसकानादिका नाम तथा-जिन 
4 स्थानाँस नम्बर महाल, वो नम्वर मकानकी तखती लगी हे, वह | 
Wo इस ग्रन्थ मे उस देवता आदि के याञा सम्बन्धमे, रखे गए | 
हैं, जिसके सहारे यात्रियांको अब किसीसे पूछनेकी- कोइ | - > x 
आवश्यकता नहीं हे, नम्वर देखते २ स्वयम्‌ पहुँच जा सकते हे |. २” 


p, 


p 
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विशेष सूचना । 
जो सहाशय श्री काशीजीकी वाषिक यात्रा सविधि निर- 
न्तर प्रतिज्ञाएवेक एक वषेमे किया चाहें तो यदि हो सके तो 
एक पाठित कर्मकाण्डी तथा काका ज्ञाता ब्राह्मणको भी 
बराबर अपने साथ २ रक्खा करें, इससे यह अभिप्राय सिड 
होगा कि किसी २ दिन किसी २ स्थान पर पिण्डदान वा तपण 
आदि मन्त्र वा स्तुति सम्बन्धी काथ पड़ते हैं,तो WE काथ GTA- 
तासे विधिपूर्वक होते जाँयगे, तथा यह एक वर्ष की यात्रा हे 
कदाचित किसी दिन कुछ शारीरिक व्यवस्था ठीक न रही अथ- 
चा किसी प्रकारका विघ्न उपस्थित होगया -तो उस दिनकी 
यात्रा अपने स्थानापन्न करके उस ब्राह्मणद्रारा पूणे हो जा सक्ती 
है, आर यद्यपि इसमे पता पूर्णरीतिसे दिया हे तथापि एक ज्ञाता- 
के रहनेस भटकना न पडेगा, वो इस यात्राको आरम्भ करनेके लिये 
भ दिन वा शुभ सुहुते. के विचारकी -भी कोई a 
Con or ro teli रक साजएयकता 
शुभ दिन वही शुभ सहूते हे, कि जिस ह Cd 
विचार मनमे उत्पन्न हो यथा जस दिन इस यात्राका 
तथा-सदा कृतयुग चास्तु सदा चेच i A neige pax 
'न'अहास्तोदयक्रतो दोषो विश्वेश्वरालये ॥ (o 























| काशीमे सदा कृतयग [स तयुग 
T EE २७३७ * j 
si RN है, और अहाक उदय वो अस्तका iN की 
विभ » अाख्यम नहीं हे, अर्थात्‌ जब इच्छा हो `आ 
भ कर देना चाहिय ॥ | Teui 


हल S A Di. | 
. [भाद्‌ किसी किसिमका जता व डात क सवारी आर टाट 
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ओर धमयुक्त रहे, काशीयात्रामे सवारी तो यहांतक त्याज्य 
हे के जब विष्णु भगवान काशीकी यात्रामे आते हैं, तव 
गरुड़को काशीके सीमसाके बाहर ही छोड़ दिया करते हैं, यथा- 
पंचऋरोश्याश्व सीमानं प्राप्य देवों जनादन: | 
वनतयाद्वारुह्म कर चत्त्वाचुवतत: ॥ ११२ ॥ ( काशीखण्ड अ० २१ ) 
अथात्‌ वे जनाद्न देव पंचक्रोशीके सीमापर पहँँचकर 
गरुड़स उत्तर भुवको हाथसे पकड़ [काशी सीमाके भीतर चले] 
यात्रा आरम्भके एक दिन प्रथम सर्णिकर्णिका घाटस्नान 
करि नित्ययात्रा जैसा कि नीचे लिखा हे प्रार्थना संयुक्त करै, 
'अर्थात्‌ प्रथम ढुण्ढिराज ददन वो पूजन तंथा प्रार्थना, यथा 
| काशीकीं वाषिकीयात्रां कर्तुमिच्छाम्यहं प्रभो । 
प्राथयत्वांजगतत्यूज्य काशीजन. विमोक्षक ॥ 
एतत्‌ विघरचसंभारो निंचोह्यस्त कूपावशात । 
अज्ञान सवकंमत्वाकुल्यदु चिंत भवेत्‌ ॥ | 
हे प्रभो! सं काशीकी वार्षिक यात्रा करना चाहता हूँ, सोहे 
जगत पूज्य वो काशा सेवन करने वालों को मोक्ष देनेवाले, में आपकी 
प्राथना करता हू कि इसयांचा के विधिका kanaa निर्वाह 
आपके कृपाके आधीन हे, मुझे आज्ञान सेवक समझकर जैसा 
उचित हो वैसा किया जाय,(यह प्रार्थना दुण्िराज सेकाल भैरव | 
तक सव पुरुषवाचादेतों के आगे करना चाहिये ) 
द्ण्डपाणी ( ज्ञानवापी मसजिद के पीछे गली मे ) दर्शन 
पूजन उक्त प्रार्थना करते हुये, ज्ञानवापी की प्रदाक्षिणा करके, 
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अक्षयवटके नीचे ) qut पूजन उक्त प्रार्थना करते हुए, विष्णु 
भगवान ( विश्वनाथजीके मंदिरके घेरमें, दक्षिण वो पश्चिमके 

| ) दशन वो.पूजन ओर उक्त प्रार्थना करिके तत्पश्चात, 
| विश्वनाथजीका यथाशक्ति सविधि पूजन वो पूर्वाक्त प्रार्थना | 


पूजन करिके इस प्रकार प्राथना करे, यथा- : 
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द्रापदादित्य( विश्वनाथजीके सट इनुमानजीके मंदिर do £ सें | 


और साष्टाङ्ग दण्डवत वो परिक्रमा करि, पुनः श्रीअन्नपूर्णाजीका |. 
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काशिकोा वाषिकायात्रां कत मिछाम्यहं ये शिवे | | 
प्राथयेत्वां जगत्य काशी जन विमाक्षक ॥ | c 


a ~ € 


पतत्‌ विधश्चसंभारो निवाह्यस्ते कपावशत्‌ | 
अज्ञान सवकं यत्वाकुरुयदुचित भवेत ॥ 
हे शिवे ( अन्नपूर्ण) मैं काशीकी वार्षिकयाचा किया चाहता 
qut हे जगत We वो काशी सेवन करनेवालोको मोक्षदेनेवाली, 
स आपको प्राथना करता हू, किइ स यात्राके विधिका सभार तथा 
निर्वाह आपके कृपाके आधीन हे, सुझे आज्ञान सेवक UJARI, 
जसा उचित हो वेसा किया जाय ॥ 
पुनः कालभैरवकी पूजा वो पूर्वोक्त प्रार्थना ( दुण्डिराजके 
| निकद जो की गई हे ) करि अपने घर जाये, एक समय हविष्य 
अन्न ( खीर ) खाकर सानियम रहे, दूसरे दिनिसे इस -ग्रन्थके 
अनुसार, वार [UPT, तथा पच यागादका यात्रा देख २ 
कर बराबर करता रह, आर ferm दिन - जहाँ . वो. जिस 
मधान द्वताक द्शनको जाय, वहांके समीपी देवतोंका भी 
E 3. न करता रहे और जिस दन काइ यात्रा न हो 
कणिका स्नान वो पूर्यो 
इस यात्राक करनस मझे qo विहार [लालजी सिश्र ( मो० 
काजासडा श० काशीनिवासी ) तथा ISAAT पण्डा यात्रा- 
वाल, ( Ato अम्बियाक्री मंडी, gro काशी निवासी ) से जो की 


| काशा यात्राके पूर्णज्ञाता हैं, अत्यन्त सहायता मिली 
उनका परेम अनुग्रहीत हूं ॥ 


॥ इति ॥ 


Nep 
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॥ श्रीबाराणसीदेब्यै नमः ॥ | 
अथ श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


( अन्थके विस्तारभयसे अब आगे प्रमाणोके श्छोको 





समान पश्चात्‌ अक्षराथे नही रहेगा ) ` 
«$29 नित्ययात्रा S 

_ शरीगङ्गाजी -( मणिकर्णिकाघाट ) स्नान करि विधिवत 
( जेसा कि आगे लिखा है) श्रीविश्वनाथजीका दर्शन 
करना चाहिये, यही नित्ययात्रा है, काशीबासियोको यह यात्रा 
प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिये, इस्के करनेसे मनुष्य 
साक्षात्‌ शिवरूप होकर पुनर्जन्म वो मरणसे छूट जाता है यथा 
( श्रीशँकरवाक्य पार्वती प्रति ) 


` यात्रादथ प्रयत्नेन कतेव्यं प्रतिवासरस्‌॥ ३ ॥ आदौ स्वगैत- 
NN e ni O , | 
; विश्वेदितुधवस ॥ ३ ॥ ( का० «fo अ० १०० ) 











का सारांश संक्षेपमे प्रथम ही लिख दिया जायगा भूमिकाके | 


कारण कि काशी केउत्तर : वाहिनी गङ्गा (मणिकर्णिका 
घाट ) का माहात्म्य, SAA केगुना अधिक है, अर्थात्‌ | 
^. | गज्ञेत्रीसे समुद्रपर्यत कहीं भी गङ्गामे स्नान किया जाय तो | | 
| तिस्का फल epp के समान होता है, ओर जहाँ विन्व्या-| | 
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Sir हे, वो जहाँ पश्चिमवाहिनी हो गर हे. वहाँ Res | है, वो जहाँ पश्चिमवाहिनी 
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q श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 
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संगमसे सोएना अधिक, और काशीमे जो उत्तवाहिनी |. 
€ सो पश्चिमवाहिनीसे भी इजारणणा अधिक फलदात्री 
कही गई है, यथा | 


कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा यत्न कुआवगाहिता । रुरुक्षेत्राइदागुणा 
यन्न विन्ध्येनसङ्गता ॥ ततः शतगुणा प्रोक्ता यत्र पश्चिमवाहिनी । 
तस्मात्सह्र्णुणिता काइयासुत्तरवाहिनी ॥ ( इति भविष्यपुराणे) 


किन्तु श्रीगन्गाके माहाल्यको अन्यमतावलम्बी विद्वान 
भी मानते हें, यथा अमेरिकाके एक प्रसिद्ध महाशय. 
माकद्धेन्‌ साहब ने अपने ट्रेम्स ऐव्रोइ नामक ग्रन्थ अ० 
६५-पु० ३४४ मे लिखा हे। | 


Extra from “ More Tramps Abroad” by Mark Twain, of 
America. Chapter LV. page 344. 

For ages and ages the Hindoos have had absolute faith. 
that the water of the Ganges was utterl pure, could not be 
defiled by'any contact whatsoever and infallibly made purea nd 
clean whatsoever, thing touched it, . They still believe it, and 
that is why they bath in it and drink it, caring nothin for it 
seeming filthness and the floating corpses. The Hindoos have 
xm laughed at, these many generations, but the laughter 
2 meet to modify itself a little from now on. How did the 

n out, the Waters secret in those ;aneient ages, Had t] : 
‘germ Scientists then we do not know. We * : k Ped 
thoy had a civilization long before we emer d Ge | 
ged from savagery. . 


5 गया हिन्दू जातिका ऐसा दृढ़ विश्वासः 
नही कर सकती बरन TET इस्को कोई वस्तु मलिन | . 
| इख ल. अवश्य पवित्र हो जाती हे । वर्तमान | 


(अगो गी ह्‌ नाती वही अटल भके ह अत | 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्राबली। | 3 | 
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. | वाह्मरूपसे गङ्गाजल चाहे कितना ही मलिन क्‍यों न प्रतीत | 
होता हो वा गृतश ही उस्पर क्यों न तरते हों हिन्दूलोग यहां 
भक्तिप्रवेक स्नान करते हैं, और गङ्गाजल पीते हैं, लोग 
आजतक हिन्दुवांकी इन सब बातों पर हँसते थे, qued 
मुझको आशा है कि अब आगे वह लोग ऐसा न कगे 
( न हॅसेगे ) मुझको बड़ा आश्रय होता है कि हिन्दू जाति 
गङ्गाजलके प्रभावको इतने पहिले कैसे जान गई थी (जब 
के साइंस पद्या आदिका प्रचार नही था ) क्या इस जाति 
में पहिले ऐसे वैज्ञानिक तत्ववेत्ता थे ? इमलोग इसका उत्तर 
नहीं दे सकते, परन्तु एतना अवश्य जानते हैं कि इस जाति 
की सभ्यता बहुत प्राचीन हे और हमलोग नितान्त असभ्य 

जंगली थे ( इस लेखका यही तात्पर्य है कि पहिले 
हिन्दू जाति के लोग बड़े वैज्ञानिक थे, गङ्गादिका माहाल्य 
अपने विज्ञान द्वारा जॉचकर जो कुछ लिखा है, बहुत | 
सही है ) अन्य लोगों का इतना ही लेख बहुत समझना 
चाहिये । | | 

तथा विश्वेश्वरठिङ्दशेन माहात्म्य । | 
आलस्य करके भी जो कोई अपने घर से श्रीविखनाथजी 

के मन्दिर तक जाता है, उसको पद २ में अश्वमेधयन्नसे 

अधिक पुण्य प्राप्त होता है, ओर जो मनुष्य उत्तरवाहिनी ^ 

गङ्गामें स्नान करिके बडी श्रद्धासे विखनाथ दशनको 

जाता है, उस्के पुण्य का तो अन्त ही नहीं है, यथा. | | 

आलस्य नापियोयायाद्शहादिश्वेश्वरालयम्‌ । अइवभेधा-| 
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धिकोधभस्तस्यस्याचपदेपदे ` ॥ ८६ ॥ थः स्नात्वोत्तरवाहिन्यां 
यातिविश्वेशद्शने । ्रदयापरया तस्यञ्रयसोंतोनविष्यते ॥ ८७॥ | 
( का० «o अ० à) 
॥ औविञ्वनाथ दशान विधि ॥ ` 
प्रथम दुण्ठिराजगणेश (प्रसिद्ध) तत्‌ पश्चात्‌ दण्डपाणि 
mq ( ज्ञानवापी मसजिदके पीछे गलीमे ) पुनः उत्तर 
फाटकसे : ज्ञानवापीमे . आकर परिक्रमा वो. आचमन कीरे 
खिड़कीके Wed विश्वानथजीके सदर: दरवाज्ञेसे होते हुए 
द्र पदादित्य, ( मो० विश्‍वनाथजी,. शनिश्चर मूर्तिके सामने 
हसुमानजीके मन्दिर नं० ह के घेरे मे अक्षयबटके नीचे ) 
पुनः श्रीविष्णु दर्शन ( विश्वनाथ के घेरेमे दरवाज्ञसे 
घुसतेही बाम भागमे ) ततपश्चात्‌ श्रीविश्वनाथजीका दर्शन | | 
पुनः अन्नपर्णाका दर्शन करना चाहिये, ( इस प्रकार दर्शन |. | 
करनेसे.विश्वानथकी एक परिक्रमा होजाती हे किन्तु इसी 
od sU को श्रीसुखवाक्य भी है, यथा | 
Ue अस्य पुरस्तवपादपद्य योमां न 
काशिवासी । पा वन परिणाम तस्किचि- 
स्वस्थ ८ तास्ति येन ॥ ३४ ॥ ( का० खे० अ०५७) 


॥५७ ll ( का० खं० अप ३२) 
E e MMC, Eni करे; LEAST (का०खं०अ०४९) E | 
^ समीहितं MN यामां भजिष्यत्य पिभक्तियुक्तः el | 

; . ज़ SN an क कद I eie $ 2 
.॥ ३१ ॥ ( का० रू सत्स्यति gà परात्परामेस्बजचक्रपाण ॥ | — | 


< 
Oo 
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त्चसन्नद्‌ः काशिनिवासिनां खदा त्वं प्राणदो ज्ञानद एक एव हि। 
त्वे मोक्षदो मन्सुखसपद्शतस्त्व निश्चलां सद्सतिं चिधास्याति ॥ 
सङ्गक्तियुक्तोपि विना त्वदीयां भक्ति न काशीवसर्ति लभेत । 
ज्ञानोदतीर्थे विहितोदकक्रियो यस्त्वां समाराधायिता गणेचाम्‌ ॥ 

(mro wo) ` 

यथा प्रचार पृजनान्तर्गत, गंडा जल, वा ज्ञानवापीजल 
छानकर, तथा पञ्चामृतसे विश्वनाथलिङ्गको ` स्नान कराने 
का, अमित फल लिखा हे यथा ` | 


विधाय महतीं Werl पञ्चासुतपुरःसराम्‌ । 
अस्य (eger ल भते पुरुषाथचतुष्टयम्‌ ॥ २९ ॥ 


चस्ञ्रपूतजलालिङ्गं स्नापायेत्वा ममामराः। | 
लक्षाश्वमेधजनितं पण्यमाप्नोति सत्तम्न॥३०॥(का ० ख ०अ०९९) 


— CO) mn 


X अथ वाराद यात्रा १ 

( यह वारयाता तिथियात्रामे सम्मिलित होकर प्रति 
दिन वा जिस दिन केवल नित्ययात्रा हो, जब इच्छा 
हो. करता रहे, ओर जो दैनिक यात्रा पर्व तिथि नक्षत्र 
वो योगादिसे संभिलित हें वह तो उसी दिन होना | 
चाहिये जिस दिन पड़ी हों, इसका विचार हर महिनेके 
आरम्भ मे होजाना चाहिये ) Hs ; 

के मङ्गलवार के मङ्गलेशर-दशन ( मो० संकठांघाट | . 
प्रसिद्ध आत्मावीरेरके मन्दिरमे ) तथा आत्मा diu 
समीपी देवदशन  .. क क 
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६ श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 




























समीप ) यथा- 
अथस्याँच चतुर्दश्यां मौमवारे विशेषतः । 
. | सपूज्या सततं काइयां दुगा दुगति नाशिनी॥८२॥(का०खं०अ०७२) 
दुगाकुण्ड स्नान वा माजन - प्रथम दुरगेविनायक (दुर्गाजी 
` | के पिछवाडे नं० ४) पश्चात्‌ दुगाजी, तथा चण्डभेरव,( दुगो- 
जीके परेमे कालीजीके मन्दिरमे ) वो कुक्कुटश्वर,तिलपर्णेश्वर 


श्रीभेरवयात्रा ( कालभेख प्रसिद्ध ) मङ्गल तथा रविवार 
वो १४ तिथिको दशन करने से सर्वपातक नाश हो जाते हैं, 
आर न करनेसे पुण्यक्षय होता है, जैसे कृष्णपक्षमे चन्द्रमा यथा- 
सोमे WRIST च कार्या पातकहारिणी ॥ ७४॥ | 
(To wo अ० १०० ) तथा -. ' 
 अछ्टम्याच चतुदश्या राविमसिजवासरे । 
यात्रा च भरवी कृत्वा कृते! पापे; प्ररच्यते ॥ ४७॥ 
'कालराज न यः काइया प्रतिभूताष्टमीकुजम | 
अजत्तस्यःक्षयत्‌ पुण्य कृष्णपक्षे यथा दाशी ५५(का०ख.अ.३१) 


` तथा कालेश्वर ( दण्डपाणिकी गली de वो काल- 


माधव ( काठकी इवेलीके उत्तर-पश्चिमके 
इत्यादि समीपी देवदर्शन ॥ ... Ene MIRO 





मान्द्र, बलभद्र पण्डाके मकान नं० 2 मे ) मंगलवार को 
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MS 
ti cs < द 


(इसी मन्दिरके द्वारपर बलिप्रदान होता है समीपी देवदर्शन t | 


श्रीबन्दीदेवी दर्शन (दशाश्वमेध घाटक उपर प्रागेशवरका |“ | 





MN एक अ भोजन, ) क, दर्शन-वों TUR एक अन्न भोजन ) कारि दर्शन वो 








क. 
र 


4 





श्रीकाशी वार्षिक यात्रावढी । 5 


पूजनसे कहीं केसहू वन्दी  ( केदी ) हो, केदसे छूटजाता 
है ॥ यथा- 

aaan सदा पूज्या देवी निगडभञ्जनी । 

कत्वकसुक्त भक्त्यात्र वन्दीसोक्षणकास्यया ॥ ४८ N 

दूरस्थाप [इ या बन्धु, साप TAT ससष्यात i 

वन्दापद्जुघापुसा AZI नाच ANT: ॥५०॥ (का.ख, 9T. ७० 

मङ्गलवारसयुक चोथ-अङ्गारके्र ( अभीश्वर ) 
दर्शन, (मो० गणेशघाटके ऊपर, छोटियाजीके We do $ मे ) 
ऐसे दिन इनके दर्शन वो पूजन, वो प्रणाम करनेसे मनुष्योंको 
कभी कही कोई ग्रहजनित बाधा पीड़ा नही करसकती यथा- 

अज्ञारकचतुथ्या य स्वात्वात्तर qur Wi । 

अभ्यच्याङ्गारकशान नसरस्यान्त नर (तता: ॥ १५ ॥ 

न तेषां ग्रह पीड़ा च कदाचित्क्वापि जायते | 
अङ्गारकन सयुक्ता चतुथा लन्यतं याद ॥१६॥ (कार Wo अ १७) 
तथा-उपशान्तेखर ( नं० # इत्यादि समीपी देवदर्शन ) 

गणेशयात्रा-( मो० बड़े गणेश प्रसिद्ध नं० $ के समीप 
इसी पवे ( मङ्गलवार युक्त चौथ ) को पूर्वकालमें गणेशजी 
उत्पन्न हुयेथे, इस कारण यह पर्व पुण्यसमद्धिके अथ कहा- 
गया हे ॥ यथा- 

अङ्गारकचतथ्यात पुरा जज्ञ गणदवर! 

अतएव तु तत्पवे प्रोक्तं पुण्यसस्डये॥ १९॥ (का० खं० | 


तथा जम्बुकेखरादि समीपी देवदशन ( गणेशजीके | 








उत्तरद्वारपर ) zen अतिरिक्त, इस पर्वको बुद्धिमान लोग । 
अहणके समान कहते हें ऐसे समय, दान, हवन, जपादि | 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





८ श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


p wf fe सहर Balm cd 


सब अक्षय होता हे, और श्रद्धायुक्त श्राद्ध करनेसे इस एक 
ही श्राद्धसे पितृगण बारह वर्षपर्यन्त gU बने रहते हैं, यथा- 
उपरागसम पर्व तदुक्तं कालचेदिलेः | 
तस्यां दत्त हुतं जसं सवे भवति चाक्षयस्‌॥ १७ ॥ 
ATU आडदा ये वै. 'चतुथ्येडूगरयोगतः । | 
तेषां पित्णां भविता तासिद्वादशवारधिकी ॥.१८॥ ( का० 
खं अ०१७)  ' नसाल 
मङ्गलवार तथा भरणी नक्षत्रयुक्त-चतुर्दशी यमतीर्थे (मो० 
संकटाघार प्रसिद्ध ) स्नान पिण्डदान सतिल तर्पण, यभेश्वर, 
(घाट किनारे) तथा यमादित्य (म०न०&मे) दर्शन पूजन 
प्रणाम करनेसे मनुष्य पित्रों के ऋण से छूटजाता है, गया 
| जाने तथा विशेष दक्षिणाके श्राद्धका कोन ' प्रयोजन हे, 
यदि काशीके यमतीर्थपर उक्त योग मे आद्वका औसर 
मिलजाययथा- घ 
: यमतीर्थे चतुदेइयाँ भरण्यां भोमवासरे । 
तपर्ण पिण्डदानं च कृत्वा पित्रत्रणी भवेत्‌ ॥ १११ 1 
किं गयागमनेः पुसा कि mS ` । 
यदि काइयां यसे तीर्थ योगेस्मिञ्श्राद्धमाप्यते ॥ ११४ ॥ 
नक यम तीर्थ पूजयित्वा यमेश्वरस्‌ । 
गद्त्य नसस्कृत्य पितणाः णामनणो 
B c OTRO भवेत्‌ ॥ ११५.॥ 


































is fy k तीथे में | 
| केदार तीथ में स्नान, कि 
] इ a जज हे है N 1 कार 
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| भगठवार~अमावास्या-( मो०...केदारघाट प्रसिद्ध ) | | 
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| करे तो उस्के एकसो एक पुरुषा भवार्णवसे पार होजाते हैं 
किन्तु फिर गया श्राद्धकरनेकी कोई आवश्यकता नहीं 


रहजाती ) यथा-- 
केदारतार्थयः स्नात्वा पिण्डान्दास्याति चात्वरः d 
एकोत्तरदांतं वंइयास्तस्थ तीणा urn ॥ ५८॥ ` 
सोमवारे यदा दशस्तदा थः आददो नरः। | 
कादारञुण्डमासादय गयाश्राडन ।कतत; ॥ ५९ ॥ 
(sro wo sro 99) केदारेश्वर (wm) नीलकण्ठेश्वर 


98 08 9 


इयामकातकाद ससापादचद्शन ॥ 

. 8 बुद्धवार के बुद्धेथर- (मो० आत्मावीरेशर प्रसिद्ध के 
घेरेमे ) इनके ird वो पूजनसे, बुद्धी की प्राप्ती होती हे, 
अगाध संसार मे गिरकर भी गोता नही खातां ओर साधज 
| नोके नेत्रोमे चन्द्रमाके तुल्य कान्ति मान सुन्दर वदन होकर 
अन्तमे बुद्धलोक मे निवास करता हे, यथा-- 


काइ्यां Suum esque । 

ससारसिन्धुमघिगस्य नरो ह्यगाधस्‌ ॥ 
मज्जेन्न सज्जनविलोचनचन्द्रकान्त! । 
क्ञान्ताननस्त्वधिवसेचबधऽत्रलोके ॥६६॥ (का० ख० sro १९) 


तथा मड़लेश्वर, आत्मावीरेश्वसादि समीपीदेवदशन ॥ 
% बृहस्पतिवार # बृहस्पतीश्वर-( मो० आत्मार्वारेवरके 
समीप प्रसिद्ध ) इन्के दशन से, मनुष्य अन्तमे बृहस्पतिलोक | 
मै निवास पाता है और पुष्यनक्षत्रयुक्त वृहस्पतिवारकों 
'| दर्शन पजन जो कछ करेगा वहसब सिद्धिको प्रापहोगा, यथा | _ 


गुरुप॒ष्यसमायोगे लिङ्गमेतत्समच्ये च । 
. घत्करिष्यन्ति मनुजास्तत्सिडिमधियास्यति.॥ १० ॥ 


Qe 
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चन्द्रेश्वराइक्षिणतो वीरे शान्नेकेतस्थितम्‌ l 
आराध्यधिषणेशंव गुरलोके महीयते ॥६३॥ (का०खँ०अ० १७ |^ 
तथा-आत्मावीरेश्वरादि समीपी देव दशन ॥ 
बृहस्पतिवार -पुष्य- शुक्काष्टमी, व्यतीपात योग, इन 
सवो के एकत्र प्राप्त होनेपर,ज्ञानवापी (मो०प्रसिद्ध विश्वनाथः |. 
जीके समीप ) स्नान वो श्राद्ध करने से गयाश्राद्धसे कोटि- 
गुणा अधिक फल होता हे, यथा- 
गरुपष्याासताछस्या न्यतापाता यदा सचत्‌ i 


तदाजआडकरणाहुयाकोटिगुणं भवेत्‌ ॥३६॥ (का०खं०अ० ३३) 
विश्वनाथजी आंदि समीपी देव दशन्‌ ॥ 


न शुकवार के शुक्रकूप, अथवा गङ्गास्नान, सन्ध्या, तप 
णादि वो शुक्रेशर-(. मो० कालिकागली विश्वनाथजीके 
| दक्षिण io + ) इनके दशैन से सई सिद्धियोका लाभ | 
होता है तथा एक वर्ष परयन्त प्रति शुकवारको त्रतकर दशन 
m Em EUN भा पयिवान ( पुरुषत्वयुक्त ) और 
का 
गम हे d माप होता है, अन्तमे शुक्रलोक 


n खा त्वयेदे स्थापितंलिङ्ग सकरामितिसज्ञितस । 
in प्यान्त मनुजास्तेषां साडमाविष्याते ॥ २७ n 
य ARIT परा नराः! | 





—r 
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mm 3 कतसर्वादकक्रिया; ॥ १२५ ॥ 
So नि सुत्त EAE यत्फलम | 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । १२ 


~ Lm mui AA AO नी, 
nam mdi Tn PS Pa hs 


व्यपेतविष्नास्ते सर्वे जनाः स्यः खखवासिनः॥ १९७ ॥ 
| (aro Ao अ० १६ ) 


कालीजी ( म० न° ऋ में ) वो भवार्नाशङ्कर ( म० | 
qe कै मे ) समीपी देव दर्शन । 

2 शनेश्वखार # शनेश्रेस्थर-( विश्वनाथजीके RA 
दक्षिण वो पश्चिमके कोने-परिक्रमा मार्गमे ) इनके दरशनवो 


पजन से शनेश्ररग्रह पीड़ा नही देते, यथा- 

चानञ्चरश्वर दश वाराणस्या खुशासनस है 

चानिवाधा न जायत शनिचारतद्चनात्‌ ॥ १९७ N 

विश्वशाइ दक्षिण भागे डाक्रशा दुत्तरण ह। 

शानैञ्चरेश सभ्यच्ये लोकेऽत्रपरि सोद्ते ॥ १९२८ N 

(spo «o sro १७) 
विश्वनाथ तथा शनिश्ररादि समीपी देव दशन ॥ 

शनेश्वरवा रयुक्त प्रदोष-( शनिप्रदोष ) कामेश्वर दशन 
( मो० तिलोचनगञ्जके समीप We इँ) इसदिन इनके 
दशनसे काम जनित अनेक पापोंकी यम जातना नही 
पडती, यथा- ; 


q: प्रदोषेत्रयोद्दयां शनिवसरसयाजि ॥ ऊ॥ . 
त्वत्सं्थापितं च कासशलिङ्ग द्रश्यति मानव; ॥ < ॥ 
सवकासकृता दाषाव्याला नाप्ट्याते यातनाम्‌ ॥ = ॥ | 
` ( का० ख० Ao ८९) 
तथा-त्रिलोचनादि समीपी देवदशन ॥ 
अ रविवार के गजस्तीश्वर - (मङ्गलागौरीके घेरेमें न° र) | 
तथा मङ्गलागोरी वो मयूखादित्यादि समीपी . देव दशन | 
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R 2 o काशी वार्षिक यात्रावली । 
| - कमलेश्वर तथा अश्वतरेश्वर - (मो गोमठके समीप, काका 
D गली ) दशन वो पूजन - माणिकरणिकेश्वर-( उसी 
गल में महाराज बरदवानकेघेरेमें Fo :: ) इत्यादि | 
T ११: ) इत्याद स 
देव दर्शन ॥ JEU ' : i 
2 (रष कुण्ड प्रसिद्ध ) अरुणोदय समय सूर्य 


gua. | NS N q NN एज ^ CON 
मे स्नान वो इनके दर्शन ओर पूजन से कुशादि रोग 


छूट जाते और खरी विधवा वो बन्ध्यापन दोष से बच 











* 
SL 


हे 


जाती हे यथा- 
` सास्बकुण्डनरः स्नात्वा रविवारे5रुणोद्ये । ` - 
सास्वादित्यं च पूज्य म्यापिभिरनासि चे ॥ ४८ ॥ ` 
रा पषव्यसाप्नाति साम्वाद्त्यस्य सेवनात्‌ | 7 
न्ध्या पुन्न प्रसूयेत शएडरूपसमन्वित्तम्‌'॥ ४९ ॥ 
7 E 18 पक ( का० wo ero ४८ 
डग्मर-साम्वादित्यसे पूर्व दिशा गोऽ + uil 
P vyo N - | EN दशा णास | sil T 
हाते Lb संमीपी देवदशन ॥ k Ri 
IRA 2 q g यात्रा भी समस्त रविवार तथा चैत्र 
जिस्को ए. रविवारके दिन जव qd वा सप्तमी २ 
सहस हग | E t होनी चाहिये, यह पदक योग | 
नके शान हा भाता है ऐसे दिन सर्व 
चाहिये D- * यात्रा अवश्य करनी | 
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श्राकाशी वार्षिक यावावली । १३ 


"haha, gem mam am, m, m, arme m, mL m, m uai gem, 
MCS mm 


तथा-( द्वादशादित्य नाम स्थान वो पथक्‌ २ दर्शन 
माहात्म्य ) 

१ केशवाद्त्य-( मो० — वरणासंगम, आदिकेशवके 
मान्दरमे ) इनके दशनसे भक्तोंका अज्ञान रूप अन्ध- 
कार दूर होजाता हैं, और मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है 
वो ज्ञानतत्वको पाकर अन्तमे निर्वाण पदका भागी होता 
हे, यथा- | 

^ अतः स केशवादित्यः काइयां ARANIR: । 
समाचत, सदा द्यान्मनसा चाञ्छत फलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कशवादत्यसाराध्य चाराणस्या नरोत्तमः | 

पर ज्ञानमवाझात यन निवो णसाग्भमचेत्‌ ॥ 99 ॥ 

( का० खे० अ० ५९ ) 
आदिकेशवादि समीपी देवदशन । 

२ अरुणादेत्य-( मो० त्रिलोचन घाट, त्रिलोचननाथके 

` | घेरेमे पूर्वदिशा परिकमामार्गमे ) इनके सेवनसे किसी | 
> | भोतिकी व्याधियों तथा कोई उपसर्ग बाधा नहीं पहुँच 
सकती,ओर न कदापि शोकाग्निही दहन कर .सकताहे यथा- | 
व्याधिभिनामिभ्षयन्ते नोपसगेञ्च कैश्न। | | 
शोकाग्निना न दह्यन्ते द्यरणादित्यसवनात्‌ ॥२३॥(का०ख०अ०५१)। 


त्रिहोचननाथादि. समीपी देवदशन । m 

३ खखोलादित्य- ( मो० त्रिलोचन बाजारके समीप काम्ने | 
श्वरनाथके दारपर वामभागमे म० न० +) इनके दर्शनसे मनुष्य | 
समस्तपापासे छूट जाता हे, ओर अपने अभिष्ट फलको पाता | 
हे, तथा तुरन्त रोगोंसे निरोग हो जाता है, यथा- | 
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१४ | श्रीकाशी वार्षिक यात्रावढी । 
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^^ तस्य दृशनंसात्रण सवपापेः प्रसुच्यते | 


कादयां पेशड्िले तीर्थे खखोल्कस्यावलोकनात्‌ नराञ्चिन्तित | 


`  साप्नोति निरोगो. जायते क्षणात्‌ ॥१५०॥ ,'का०खं०अ० ५०) 
- कामेख़रनाथादि समीपी देवदर्शन । | 

. X मयूखादित्य- ( मो०पञ्चगङ्गाघाट,मंगलागौरीके मन्दिर 
न° ॐ के भीतर, खम्भेमे) श्रीशंकर वाक्य -इनके सब दिनके 
| दशनसे कोई व्याधी नही होती, ओर रविवारके दर्शनसे | 
कभी «RAT नहीं होता यथा- : | 


"A V d. 


agara gar ख्यात तस्तेदितिनन्दन ॥ ९३॥ ` 
त्वद्चनान्बुणाँ कञ्चिन्नव्याधिः: प्रभावेष्यति à 


_ भविष्यति न दारिद्य रविवारे त्वदीक्षणात ॥ ९४॥ - 
: ( का० wo अ० ४९ ) 


_ गभस्तीश्वर मङ्गलागोरी आदि समीपी देवदर्शन । 

` परमादत्य- ( मो० संकटाघाट, वसिष्ठेःवरके समीप घाटकी 
सीढ़ीपर म० नं० $; में ) अपने दशेन करनेवालेको यह 
यमयातनासे बचा देते हे, यथा- 


यमन स्थापितो. यस्मादादित्यस्तत्र कुस्भज | 
अतः सहि यमादित्यो यार्भाहरति यातनाम्‌॥१०९॥ (का०ख०अ०५१ 


TRER समीपी देवदर्शन ॥ 
eeu मो० ललिताघाट, ललिताजीके मन्दिरके 
कोई दुर्गत म॑) इनके आराधनासे मनुष्य नतो कभी i 


SIS SERIE हो भोगता; और न रोगीही होता 
| [ है, यथा - 
RUM वाराणस्यांनरोत्तमः | Bi 
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| करते हें, यथा- 





श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । १५ 
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ललिता देवी, काशी देवी, गङ्गाकेशवादि समीपी 
देवदर्शन । 

७ इडादित्य-( मो० मीरघाट, हनुमानजीके मन्दिरके 
सामने पञ्चिमदिशा, बाबू मोहनसिंहके मकान नं० ई मे ) 
इनको नमस्कार करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतीको नही भोगता 
किन्छु अपने अभिष्ट सिद्धिको प्राप्त करता हे, यथा- 

वृद्यादित्यं नमस्कृत्य वाराणस्यां रचौ नरः 

लभेद्भीष्सितां सिर्डि नक्वाचिद्‌ दुर्गतिं लभत ॥ ४३ ॥ 

(To wo अ० ९१ ) | 

हनुमानजी आशाविनायक, पर्मेश्वर, विशालाक्षीआदि 
समीपी देवदर्शन ॥ | 

८ द्रौपदादित्य-विश्वनाथजीके समीप; हनुमानजीके 
मन्दिर म० नं०# मे अक्षयवटके नीचे इनके आराधनासे मनुष्य 
कभी क्षुधासे. पीडित नही होता ओर प्रथम जो इनकी पजा 
करि विश्‍वेश्‍वरका दर्शन करता है, उसके दःखरूपी अन्धकार 
को यह विश्वेश्वकके वरदानसे अपने किरणों दारा दूर 


 विदश्वेशादक्षिणे मागे योमां त्वत्पुरतः स्थितम्‌ i 
` आराधाथिष्यातनरः क्षुद्वाघा ततस्य नश्यति ॥ १५ ॥ 
प्राग्रवेत्वा समाराध्ययोमां «ui मानच! । | 
तस्य त्व दुःखतिमिरमपानुद निजे: करे! ॥ १७॥ ` 
( का० खे० अ० ४९ ) नकुलेश्वर) हनुमानजी, विश्वनाथ, | 
अन्नपृणोदि समीपी देवदशन ॥ | ERU | 
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॒ श्रीकाशी वाषिक यात्रावळी । 
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के भीतर मढी मे) इनके दर्शन से काशीवा|सियोका सदा याग 
चम होता हैं, और गब्रासे संगम जो यह लोला कूप है 
इसमे स्नान करि दान होम देवपूजनादे जा इछ कम [किया 
जाता है वह सब अनन्तफलदायक होता है, यथा 
लोलाकस्त्वासिसभेदे दक्षिणस्या (QUAL स्थतः । 
धोगक्षेम सदा छर्यात्काशीवासिजनस्य च ॥ ४९.॥ 
लोलाकेसगमे स्नात्वा दानं होस खुराचनस्‌ । 
यत्किचित्कियते कमं तदान्त्याय RETA ॥ ९३ ॥ 
( का० खं अ० ४६ ) अर्केविनायकादि समीपी देवदर्शन ॥ 
१० विमलाद्त्यि-( जड़मवाड़ी, खारीकुव्रॉके समीप, हरि 
केशनाथ तथा मन्दिर नं० 3 के समीप ) इनके केवळ दर्शन 
हीसे कष्ट रोग नष्ट होजाता है, यथा- - ` 
इत्थं सचिमलादित्यो वाराणस्यां शुभप्रद्‌ः । 
तस्य दचीनमात्रेण कुष्टरोगः प्रणशयति ॥ ९९ ॥ 
( का० खं० अ० ६१ )-हरिकेशनाथादि समीपी देवदर्शन ॥ 
` ३१ साम्बादित्य-( सूय्यकुण्ड प्रसिद्ध ) जो मनुष्य आदि 
त्यवारके अरुणोदयकाले, भक्तिपूर्वक साम्बकुण्डंमे स्नान 
करि, साम्बादित्यकी पूजा करे तो वह कदापि रोगोंसे पीड़ित 
| नहीं होसकता, यह मूर्ति परम मङ्गलदांयनी t इस्के 
. । पूजन वो आठ परिक्रमासे, मनुष्य पापरहित होजाता है, 
| ओर पूर्णरुपसे काशीवास करनेका फल पाता हे, यथा-- 


 SUUUBNS नरः स्नात्वा रचिवारेऽह्णोदधे। 
| साम्बाद्त्यंच संपूज्य व्याधीभनीमिश्रूयते ॥ ४८ ॥ e 4 पान्या बी लता सिबुमत॥ अ= | 
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विश्वेशात्पञ्चिसाशायाँ लास्वनाच महात्मना । सस्यगारा- 


| चिता सूतिरादित्यस्य शुअप्रदा ॥.५५ ॥ 


तामभ्यच्य नमस्कृत्य क्त्वाष्टाच प्रदक्षिणाः । नरो अवति 
निष्पापः कादावासफलं लभेत्‌ ॥ ५६ ॥ ( का० ख० अ० ४८ ) 
दविसुखविनायक साम्वादित्यसे पश्चिम, श्रवेशवर पूर्वदिशा 
काशीगिरी गोसाइँ के हाते न॑०%)मेइत्यादि समीपी देवदर्शन 
१२ उत्तरार्क - अलईपुर (व्ार्ककुण्ड)वकरियाकुंड, प्रसिद्ध 
यह अपनी यात्रा से दुः'खसंघात को दूर हटाकर परमानन्द 
देते. इये, सवदा कारी. की रक्षा करते हैं, यथा- 
अथात्तरस्यामाशाया कुण्डसकाख्यस्चत्तमम्‌ | तत्र नास्नो- 
तसराकण रॉश्ससाला च्यचास्थतः ॥ १ | 
तापंथन्दु'खसघात साधूनाप्याययन्रावेः । उत्तराकों महाते 
जाः काशी रक्षाति सवदा ॥ २॥ (npo wo अ० ४७) 
यह स्थान यवनी(सुसलमानी) सुहल्लामे पड जानेसे 
WE होगया, मूर्ति लोप होगई, अर्ककुण्ड अब बकरियाकुण्ड 
के नाम से प्रसिद्ध हे, ओर -उत्तरारकके स्थान रविवार को 


| गाजीमियाँ पूजायमान हें, इति द्वादशादित्य यात्रा समाप्त । 


 &सोमवार&ज्ञानवापी यात्ा/ज्ञानवापी प्रसिद्ध] सोम- 
वार को जो कोई स्नान, सन्ध्या, देव ऋषि fug तर्पण, ओर 
यथा-शक्तिदान, वो प्रेमसंयुक्त इसी जल से स्नान कराय श्री 
विश्वनाथका पूजन करता है, वह नर पापरहित. वो कृत 
कृत्य होजाता हे, और .समस्त -तीर्थाके जलसे समस्त | 
शिवलिङ्गोंके नहंवानिका फल पाता है, यथा- .. | 


.. इंशानतीर्थे यः स्नात्वा विदेषात्सो मवासरे । संतप्य देवषि- | 





७. 
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१८ श्रीकाशी वार्षिक यात्रावढी । 








पितृन्द्त्वा दानं स्वशक्तितः ॥ ४२ ॥ | 
ततः समच्च्य श्रीलिङ्ग महासंसारचिस्तरैः | 
नानाथोन्कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥ ४३ N. 
उपास्य सन्ध्यां ज्ञानादे यत्पापं काललोपजम्‌। क्षणेन तदपा- 
कृत्य ज्ञानचाञ्जायते द्विजः ॥ ४४॥ . E 
| ज्ञानोदतीथपानीयैलिंङ्ग यः स्नापयेत्सुधीः । सर्वतीर्थोद्केस्ते- 
न जव सरनापत qq ॥ ४९ ॥ ( mro wo spo ३३ ) 
विश्वनाथादि समीपी देवदर्शन | 
| aee लाहीरीटोला, फूटेगणेश, बाबू माधोप्रसाद 
सन्रीके मकानके समीप मन्दिर qe £: में ) सोमवार यद्यपि 
TRUAS पूजनका दिन है, तथापि करुणेखर 
लिङ्ग को परमीभिय है, उक्तदिन को एकवार हविष्य भोजन 
कारिके, करना (कनेल) के पुष्पसे जो कोई इनका पूजन करता 
कै उसको यह कभी. काशीक्षेत्रसे बाहर नही करते ओर जो 
वषभ प्रति सोमवारको उक्त रीतिसे पूजन करता है, | 
उसको मनोवाञ्छित फल देते है, यथा-. | | 
न ते क्षेत्राद्वदिःकयांत्तस्मात्का्य बतं स्विदम। ततञ्चैस्तैवी- | 
पि संपूज्यः करुणेश्वरः॥ यो वर्ष a स्य | 
प्रसन्नः करुणेशो5्त्रतस्थदास्पाति वाञ्छितम्‌ " ( काशीद्पणे ) 


जिसन्ध्येश्वरादि समीपी देवदर्शन । - 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली। . १९ 
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_ | कियाओं को समाप्त करि, कूपके समीप ही सविधि श्राद्ध 
करनेसे, सब पित्रोंका पूर्णरूपसे उद्धार हो जाता है, अथात्‌ 





"UM A A 


गयामे पिंडदान करनेसे पृवजोंकी जेसी तृप्ति होती हे वेसीही | 
तृप्ति यहां के पिण्डदान से भी होती है, यथा- 

SS सामऊुहयाग स्नात्वाचन्द्राीदवारा म; ॥ ५० ॥ 

उपास्य सन्ध्या विधिवत्कृतलसवादकक्रिय! | 
" डपचन्द्रोद्तीर्थष zr विधिवदाचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
e Werne च ताथास्सञ्छडयाडरताखलान्‌ l 
NAAT पण्डदानन यथा तुष्यान्त प॒चजा, (1 ५४ I 
तथा नचन्द्राद्‌कण्डऽच श्राडस्त्रप्यान्त पचजा* । 

गयायाच यथाएुच्यत्तवणात्पतृजान्नरः ॥ ९९ ॥ 

( परन्तु तीथश्राद्धमे, आवाहन ओर अध्येदान नहीं 
करना चाहिये केवल वसु, रुद्र ओर आदित्यस्वरूप, 
पिता, पितामहादि तीनोको प्रयत्नपूवक : पिंडदान किया 
जाय यथा, 5 

आवाहनाध्येरहितं पिडान्‌ दव्यात्यत्नततः । 50 
m वसुरुव्रादितिसुतस्वरूपपुरुषत्रयम्‌ l| ५२ ॥ (का०खे०आ० १४) 
चन्द्रेखर, तथा सिद्धेखरी आदि समीपि देवदशन | 

कापिलधारा तीर्थ-( शकरवाक्य ) सोमवारयुक्त अमा- 
वास्या तिथिमे यहां श्राद्ध करनेस अक्षय फल प्राप्त होता हे, | 
प्रलयकालमे समद्रके भी. जल सूख जाते हैँ, परन्तु सोमवती 
अमावास्यामे इस कपिलधारा तीथेपर अबुषित श्राद्धका | 
कभी क्षय नहीं होता यदि सोमवती अमावास्याम यहा | 
श्राद्ध किया जाय तो फिर गया क्षेत्र अथवा पुष्करमे | 


>° 
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२०. . श्रीकाश्रीवाषिक यात्रावली।. 


श्राद्वानुष्ठान -करनेका क्या प्रयोजन. है, बहुत क्या 
स्वर्ग, ` कयां अन्तरिक्ष : क्या.: भूमण्डल सर्वत्र के जितने | ` 
तीथ हैं सो सब: सोमवती अमावास्या पर्वको, कपिलधारा 
तीथेपर विराजमान रहते ES अर्य्यग्रहणके समय कुरुक्षेत्र, 
नेमिषारण्य और गङ्गोतागरके संगममे पिण्डदान करनेसे 
जो फल मिलता. हैं सो फल इस बृषभध्वज तीर्थ ( कपिल- 
धारा ) मे भी मिलता है किन्तु सोमवती अमावास्याको 
यहाँ श्राद्ध करनेसे गयाश्राद्ध का अगुणा अधिक पुण्य 
होता है और जो लोग उक्त पर्वपर पितरोंकी तृप्ती कामना 
स पहा पर ब्राह्मणभोजन करावेंगे उनका किया हुवा श्राद्ध 















e pus 
अनन्त फळ दायक होगा यथा- 
. अन्य विशेष वक्ष्यासि सहातृप्तिकरं परम ` 
_ कह खामसमायोगे दत्त आडमिहाक्षयम्‌ ॥ ६६ ॥ ` 
_ 7 सवत काले संप्राप्ते जलराशिजलान्यपि । 
gor न.क्षयत्यत्र आदधे सोमकुहक्ृतम qaa 
स समायो आड यद्यत्र लभ्यते । | 
Pii atasa गयया पुष्करेण किम्‌ ॥ ५७ ॥ 
नाना यानि तीथोनि सर्वतः| .- 
Bu नि तीर्था ed . 
. तस्यः का स्याति दर सासद्नान्वित ॥ ५९ || 
aud क्षत्र 5 सिषेच गङ्ग सागरसगमे। . 
` गणं आद्धतो यत्स्यात्तत्तीर्थ वार्षभध्वजे॥ . 
: गयातोष्टगुणं पुण्यमास्मस्तीर्धे पितामहाः : 
| . - अमाया सामयुक्तायां श्राडे; 
























So सूयन्दुसगमे यत्र A 'थधारेक॥.६९॥ . 
“ ब्राह्मणान्भो जथिष्य टी पितः तासकासुकाः E 


तषा आडसनन्तक 
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काशी वार्षिके यात्रांवली । २९ 


m Pam aul Pais, qe sss 
C — w 


षमध्वजादि समीपी देवदर्शन ॥ ( इस dis सवि- 
स्तर माहात्य “ कापलधारामाहाल्यनाम ” की एक पुस्तक 
मेरे यहां पृथक्‌ भी छपी है ) । इति बारादिक याचा ॥ 


AS अथ॑ंवाषिकयात्रान्तरगत मासिक यात्रा रुक 

( कोई २ देनिक यात्रा जार्क माँससे सम्बन्ध रखती हैं 
प्रोमियोंके स्मरणार्थ महीनेके प्रथमही लिखदी गई हैं, ताकि 
वार वो तिथि दोनोंको प्रथमही से समुझकर उस्के अनुसार 
यात्रा कर) ` 




























॥ चेत्रशुक्लपक्ष ॥ 
# चैत्र मासका प्रथम रविवार # सास्वादित्यद्चीन। | 
ऐसे दिन विधिवत्‌ जो साम्बकुण्ड (सूयकुण्ड) मे स्नान 
वो साम्बादित्यका दर्शन ओर अशोकके फूलसे पूजन करते 
हें सो मनुष्ये शोकरहित तथा. वर्षभरके किये हुये पापोंसे 
बाहर होजाते है यथा- .. 


मधौ मासि रवेवोरे यात्रा सम्वत्सरी भवत | 
अशाकस्तत्र सपज्य कुण्ड स्नात्वा विधानतः 5$ 
साम्बादित्यो नरो जातु न शोकेरभिश्रयते। ` 
संवत्सरकृतात्पापाहहिमंवाति तत्क्षणात्‌ ॥ ५४ N 

( का० ख० अ० ४८ ) 


* चैत्र gro १ * (नवरात्रासभः) कष्माण्ड (दुर्गा) दशन | 


(दुर्गाकुण्ड म० न०.% के समीप प्रसिद्ध) यद्यपि श्रीदुगायात्रा | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रतिअष्टमी, चतुदेशी तथा मङ्गलवारको निश्चित है, उसदिन | 











aR श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली:। 
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निरन्तर दर्शन पूजन होना. चाहिये, और जो कदाचित्‌ 
किसीसे यह न बन पड़े तो शभार्थी लोगोंको चाहिये कि चैत्र 
तथा. कुवारके नवरात्रमे सकट॒म्ब प्रतिदिन. प्रयत्नपूर्वक इन- 
| की यात्रा करे नवरात्रमे प्रतिदिन दशन वो .पूजनसे यह 
'सर्व विध्नराशियोंका नाश करदेती . हैं, ओर समतिको देती 
हैं, इसके अतिरिक्त नवरात्रभर दुर्गाकुण्डमे स्नान करि,दुर्गति 
हारिणी दुगोदेवीका दर्शन वो पूजन जो कोई करता है, 
यह उसके नव जन्मोंके संचित पापोंकों नाश करदेती हें 
ओर यदि नव दिन भी न हो सके तो एक दो दिन ( नवरात्रके 
आदि अन्त ) कीयाआ तो अवश्यही करनी चाहिये,और जो 
दुबुद्धिजन प्रेतिवष ( किसी नवरात्रमे किसी एक दिन भी ) 
दुगादेवीकी यात्रा नही करता उसे काशीमे पद २ पर सहस! 
विघ्न उपस्थित होते हैं यथा- 





























` अ्टम्यांच चतुदश्यां भौमवारे pua: . 
सपूज्या सतत काइयां दुगा दुगतिनाशिनी ॥ ८२॥ 
भातसम्वत्सर तस्याः कार्या यात्रा प्रयत्नतः । | 
शारद नव्राञच सकुदुस्बै; झाभार्यिभिः ॥ ८५ ॥ 
नवरात्र प्रयत्नन प्रत्य सा-समर्चिता । 

_नाशाध्रष्यति, विप्तोघान्खुसतिच प्रदास्थति ॥ ८३ ॥ 

.„ - इगाकुण्डे नर! स्नात्वा सवदुगातहारिणीस | 

| दुगासस्पूज्य विधिवन्नवजन्माघसत्सृजेत्‌ ॥ ८७॥ 

° STERN यात्रां दुर्गायाः करुते कधी: | 


. काशया विभसहास्त्रागे 
सहास्त्राणि तस्य स्यञ्च 
(0 (का९ खे० अ० ७२). . ARER 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


um ca mam am 


कालीजी ( दुर्गार्जीके RA) चण्डभैरो, ( कालीजीके 
मन्दिरमे ) दुर्गविनायक कुक्कुटेश्वर, तिलपर्णेश्‍वर ( इन्हीके | 
दारपर बलिप्रदान होता है ) इत्यदि समीपी देवदशन ॥ 
æ ( अथ वाराइपुराणोक्त. देवीकवचान्तर्गत नवरात्रके नव 
दिनमे नवदुर्गा दर्शन ) 3e qur | 


प्रथम शलपुत्राच दितीयं ब्रह्मचारिणी | 
ततीये चन्द्रघण्टेति कृष्माण्डेति चतुथेकम्‌ ॥ 
. पञ्चस स्कन्दमातेति WU कात्यायनीतिच | 
` सप्तमकालराजीति महागौरीति चाष्टमम्‌ ॥ 

नवमं सिडिदा प्रोक्ता नच दुगो! प्रकीर्तिता।॥ | 

उक्त लेखानुसार नवदिनकी नवदुर्गा यात्रा पृथक्‌ २ 
लिखी जाती हे, प्रथम #(चेत्र शु० १) चेलपुत्री -( बणीतट | 
मढियाघाट, ववाइनकी कुटी, शेलेश्वरके मन्दिरमे ) शेले 
स्वरादि समीपी देवदशेन ॥ 

# चैत्र शु" २ # ब्रह्मचारिणी दुर्गा - ( दुगोघाट, पण्डित | 
दीनानाथ तथा शिवबालकजी दिक्षितके मकान नं. # मे। ) | 

Siero झु० ३#पावताइवर ( त्रिलोचनघाट, आदिमहादेव 
के घेरेमे नं. ३१ ) इस तिथिको इनके पूजन वो दरशनसे | 
मनुष्य ( स्री हो वा पुरुष ) इस लोकमे सोभाग्यका भाजन | 


MM iii FT — 
Somes — aye 
`~ 





फिर कमी गभमे वास नहीं पाता यथा 
चेत्रशाकलततीयायां पावेतीशसपर्चनात्‌ । 
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होता है, ओर परलोकमे उत्तमगति प्राप्त होती है, किन्तु 


इह सो भाग्यमाप्नोति परत्र च srat गतिम्‌ ॥२२॥ l z 


२४. — औकाशी वार्षिक यात्रावढी t 


पावेतीश्वरमाराध्य योपिद्वा पुरुंघोपि वा । 
नगभसाविशङ्रयो भवेत्सौ भाग्य भाजनम्‌ ॥ २३ ॥२४॥ |" 
| | | ( का० ख० अफ | | 
तथा आदिमहादेव, महा योगेश्‍वर, नमेदेश्‍वर, त्रिलोचन- 
नाथादे समीपी देवदशन ॥ | / 
सङ्गलागोरी - आराधन - (पञ्चगङ्गाघाट, मन्दिर न० अमे) 
उक्ततियिको तरत करि सविधि इनके दर्शन पूजन, तथा रात्री 
जागरण पुनः प्रातःकाल १२ कुमारियोंके पूजन वो भोजन 
तथा यथाशक्ति दक्षिणा देकर मङ्गलागौरी देवी सहित 
परिक्रमा करे तो पृथ्वी भरके परिक्रमाका फल होता है, और |. 
मङ्गलागोरीवो AFER प्रसन्न हाँ,” यह कहकर त्रतका | 
पारण करे, तो उसे कभी असोभाग्य वो दरिता न घेरेगी अत 
न समस्त काशीनिवासियोंको अपने समस्त विघ्नो 
er सुखके लिये इनकी अवश्य आराधना करनी | | 
मक म से हा पणपरावण; । 
SSH दुकूलामरणादिमिः | 
Um id T की » 
क्षितिप्रदक्षिणफका ति दक्षिणास्‌ ॥ 
भोजयित्वा महान्न छ मद्क्षिणास्‌ ॥ ER | 
ति ८ हान्न; प्रीयता मङ्गलेश्वरौ ॥ ८५ ॥. 
दस ME m कृत्वाथ पारणम्‌। | 
संपाचा नाति न दारिद्रथंच कदाचन ॥ €8 ॥ 


oo 0 REM TTO do अ० ४९) तदा काशीनिवासिभिः ॥ ९२ ॥ | 
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श्रीकाशी वार्षिक यावावळी । _ EE C 


गभस्तीश्वर, मयूखादित्यादि समीपी देवदशेन-। 

चित्रकूप स्नान. चित्रगुपेखर दर्शन (रशमकटरा नं०३४)तथा 
 fwerawer देवी दशन-( चोकक समीप, चन्द्रकी गलीमे 
मकान ded mum) cc 0 यय 

इस दिन इनकी प्रयत्न पूर्वक यात्रा ओर महोत्सवयुक्त 
रात्रि जागरण. करिके पूजन करना चाहिये, इससे मनुष्य 
यमराजके वाहन ( भेंसे ) के गलेके घण्टेका शब्द नही 
सुनने पाता किन्तु जो मनुष्य विचित्रफलदायक चित्रकृपमे 
स्नान, करके (चित्रकृप चित्रग॒प्तेश्वरके मन्दिर रेशम कटरामे है) 
चित्रगुप्तेश्‍वर तथा चित्रघण्टा देवीका दशन करलेता है, वह चाहे 
केसहू पातकी हो, परन्तु उसका पाप चित्रगुपजीके लिखने 
योग्य नही होता, ओर ep हो वा पुरुष इनके दशन वो 
पूजन न करनेसे उसको सहखाँही विष्न पद पद पर धर 


दवाते हैं, यथा- 
चेञशुक्लतृतायायां काया याजा प्रयत्नतः | 
महामहात्सवः कार्या निशि जागरण तथा बा ४१ ॥ 
महापजोपकरणेश्चिन्रघण्डां समच्यच । 
छाणोति नान्तकस्थह घण्डा साइषकण्ठयास्‌ ॥ ४२ ॥ 
योषिद्वा पुरुषो वापि [चत्रचण्डा न थांचयत्‌ | 
काञ्यां विघ्नसहस्राणि न सेवन्ते पदेपदे ॥ ४० ॥ | 
चित्रकूपे नरः स्नात्वा चिचित्रफलद्नृणास्‌ | 
चित्रगुप्तेश्वर वादय चित्रघण्टा प्रपूज्यच ॥ ३८ N 
घहुपालकयुक्तापि erem qut चा । | 
न चित्रगप्तलेख्य; स्थाचे्रघण्टाचक्रा नर, ॥ ३९॥ | 








( का० खे० ७० ७० ) 


e. 
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aM os . श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 
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विश्वसुजा देवी-( लाहोरी टोला, धर्गेश्‍वरके पास ) इस 





d 


तृतीया को मनोरथ तृतीया भी कहते हें, वर्षभर प्रत्येक शक्ठ | 


तृतीयाको त्रत करि विधिवत्‌ इनका पूजन करे, ओर इस 
तृतीया को विशेष महात्सव युक्त पूजन करि के ब्रतकी 
समाप्ती कीजाय, अथवा इसी त॒तींयाको . ब्रत करि यथा 
| शक्ति सविधि पूजन करे, तो इसके करनेसे भी सर्व मनो 
रथ सिद्ध होजाते हें यथा - 
| लनारथततायाया ब्रत पालाम तच्छु भस्‌ | 

_ पूज्या विश्वरुजा गोरी अजविशतिशालिनी ॥ ९८॥ 


_ चरदाउमयहस्तश्व MAAT: समोदकः 
` दैव्यापरस्ताद्वातना पूज्यआाक्षाविनायकः.॥ १९ ॥ 


` याया सनारथो. यस्य संततं विन्द्तेशुव॒स्‌ t 


सनोरथतृतीयाया त्रतस्यचरणादत्रती ॥ ७३ ॥ (mro खे० |. 


अ० ८० ) आशाविनायक, धर्मेश्वर, विशालाक्षी आदि 
समीपीदेवद्चन ॥ 


अचेत्न छ०४#कूष्माण्डदुगो (श्रीदुर्गाजी, दुगीकुण्ड प्रसिद्ध) 


Ho न° Y के समीप ) इनका दशन यहाँ वाराहपुराणके |. 


मतसे लिखा गया है 


twr 2e कै स्कन्द्माता दन - (वागेशवरीजी, जेतपुरा |. 


प्रसिद्ध हे ) सिद्धेश्वर, ज्वरहरेखरादि समीपी देवदशन ॥ 


Li चेच ST. 


तथा वीरवर, 
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| पे % कात्यायनीदुग गो : 
: मान्द्रमे,) दशन पूजन, ia ( सङ्काघार वीस्धरके |. 


| अरुषती, कृष्णे हरिश्वन्हेथरादि पी द | 


Au A MEE 1 o 








| लिका ÉD do छं मे) तथा शुक्रेखर, ANIR 








श्रीकाशी वार्षिक; यात्रावढी । ES २७ 


ma) 
PT SF mm APN ~ oP Fi Im gum E 2० 


xaa शु०७ # कालरात्री दशन-( कालीजी प्रसिद्ध, का- 


( बाबराम पण्डाके मकान नं० * मै ) इत्यादे समीपी 
देवदशन ॥ 

- e चैत्र शु२ < # ( महाष्टमी, अशोकाष्टमी ) महागोरी 
(संकटाजी प्रासिद्ध,म०नं०< मे) तथा-अन्नपूणो (विश्‍वनाथजी 
के समीप प्रसिद्ध ) काशीवासियोंकों इनका दर्शन वो 
पूजन ओर आठ प्रदक्षिणा सदा करना आवश्यक है, ओर चेत्र 
Joc को तो इनकी महायात्रा हे, ब्रत करि १०८ प्रदक्षिणा वो 
गात्रे जागरण पुनः ९ को प्रातःस्नान कारे सविधि .पूजन 
अवश्य करना चाहिये, इस प्रदक्षिणा के करने से सहज ही मे 
सब पवेत समुद्र आश्रमं, आरण्योंके सहित सप्तद्वीपा पृथ्वी 
के परिक्रमाका फल होजाता है, यह न होसक तो < 
प्रदक्षिणा तो अवश्य करना चाहिये, यह देवी अपने भक्तोही 
को काशीमे स्थिर वास, वो अन्तमे मोक्षकी भिक्षा देती है, यथा- 


 अक्तानां कासदा नित्यं भवानी वाससाप्रदा 
अतो भवानी सम्प्रज्या काइयां तीथेनिवासिमिः ॥ १२९ ॥ 
अष्टो प्रदक्षिणादेवाः प्रत्यहं ताष्धितत्पर; । 
नमनीयो प्रयत्नेन भवानीदाडूरा सदा ॥ १२८॥ 
चेत्राष्टस्याँ महायात्रा भवान्याः कारयत्छपोः । 
अष्टाधिका! प्रकतेव्याः शतक्कत्वः प्रदाक्षणाः ॥ १२६ ॥ 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपवती मही । . 
सञ्चोला सससद्राच सारमा चसकानना ॥ १२७ ॥ 
कुयोज्जागरणं रात्रो महापृम्यां वती नरः । 
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२८ श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


SII, gm, p 
A fas A >» “०५००९ IA ~ 


प्रातमवानीभभ्यच्ये प्राप्नुयाद्ज्छतफलम्‌ ॥ १३४॥ 
(mio Ao sro ६१ ) | 
श्रीविस्वेश्वरादि. समीपी देव दशन | 
तथा-महासण्डादेवी-( जेतपुरा, वागेश्वरी प्रसिद्ध ) इस 
मंहाष्टमी को इनके दर्शन वो पूजनसे मनुष्य यशस्वी, पुत्र 


"M र 


पौत्रसे परिपूर्ण, तथा लक्ष्मीवान होता हे, इस तिथि को 
इनका यह भाहाल्य काशाखण्ड क मात स $ यथा 
तश्र चण्डी मह्दामुण्डा भक्ताविष्नोपशालन्तिदा । - 
बलिपूजोपहारादेः पूज्यास्वाभीष्टसिङये ॥ १५॥ 
तस्या यात्रांउुय; कुयान्महाष्टस्यां नरोत्तमः । 
यशास्वी पुत्रपात्राद्यो लक्ष्मीवाश्वापि जायते ॥ १६॥ 
_ (कार खं० ao पेदे) ` 


मन्दाकिनी तीर्थ-( कृम्पनीवागृ ) मे स्नान करि, मध्य 


भेश्वर दशन-(राजा शिवग्रसादके बारहदरीके पीछे, उत्तरदिशा) 
इस: स्नान, वो दर्शन, पूजन, तथा यहाँ रात्रि जागरणसे कभी 
मनुष्य शोकभागी. नही होता, किन्तु सदेव आनन्दमर्ति 
बना रहता हे, अन्तमे एकइस पीढीके साथ छलोकमे बहुत 
दिन रहकर पुनः मुक्त होजाता है, यथा- 

स्वगलोकेपि सांपुण्या [किं पुनर्मानवे भरने | 

_ तइृत्तरमध्यमेशो मध्ये क्षेत्र त्वपित्यही ॥ १४९ | 

सन्दा कन्या नरः 

|. 9 जागरण कृत्वा ऽशोकाष्टम्यां सधौ नर; 


नजा 

Ta Pie शाक लभते सदानन्दनया भवेत्त ॥ १५० | 
d रात्डुलापता रद्लोके IMITITA ॥ १५८ ॥ 
Te ( का० Wo अ० \S ) 
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स्नात्वा इष्ट्वा वे मध्यमेश्वरम्‌ । ५३॥ | | 


| 
| 


“हिका काराण परको s . 


X c o» J 
x ढ़ डळ ——————. 





व 

















श्रीकाशी वार्षिक यात्रावडी । २९ 


ess FR a a PRÉ, ^. "^y ag P SUP Pe Rut mmu a Py चि t 


पितामहेश्वर, इरावतेश्वरादि समीपी देवदशन । 

छाग वक्रेश्वरीदेवी दशन-( कपिलधारा, दृषभध्वजेश्‍वर्के 
दक्षिण ) इन्की प्रसन्नतासे काशीमे वास मिल सकता है, 
क्योंकि दिनरात यह विध्नोकी भक्षण करनेवाली हैं, अत 
एव महाष्टमीको इनका दशन वो पूजन अवश्य करना 
चाहिये यथा- | 

छागवक्रेश्वरी देवा दाक्षण वषमध्वजात्‌ । 

अहर्निद्वो अक्षयति विध्नाघतरुपछुवान्‌ ॥ ७४॥ 

तस्था qeu VUGA क 'दावासः प्रलन्थत id 

| अलङ्छागेश्वरादेची महा छ्या serae ros ou ००० 
_ वृषभध्वजादि समीपी देवदशैन । 

# चेत्र go ९ ॐ (रामनवमी) आरामतोथ -(रामघाट, वा 
रामेश्‍वर घाट, पञ्चक्रोशी ) मे स्नान, यहाँके केवल स्नान ही 
से विष्णुलोककी प्राप्ती होती है, यथा-. - 

लतस्तु रामतीथञ्च वाररामेश्वराग्रतः | 

तत्ताथस्नान्षाञ्ण 1चण्णुलाकसचाप्लुयातू ॥ ६* ॥ 

( aro ख० अ० ८४ ) 

तथा रामेश्वर दशन ( रामेखर ५ हैँ, १ रामघाट तोरे 
मढीमे, २ मानमन्दिरघाट Wo नं० $ मे, ३ हनुमानघाट Ño 
de ४ हनुमानजीके सामने, ४ रामकुण्ड लक्ष्मीकुण्डके पश्चिम, | 
५ पञ्चक्रोशीके मागमे प्रसिद्ध है) यह सब मुत्तियां भी रघुनाथ | 
| हीके हाथकी स्थापित हं इससे काशीवासियोंको उस महा | 
वाक्यका माहात्म्य यहाँही फलीभ्रत हो सकता हे, जसा | 










aN 
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श्रीतुलसी कृतरामायण. मे कहा है, जे रामेश्‍वर | 
PRR । ते तनु तजि मम धाम सिधरिहहिं॥ जो गङ्गाजल | 
आनि चढ़ाईहि । सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥ .. 
सिद्धेश्‍वरीदर्शन -( सिद्धेश्वरी सुहा We de dp) 
TAR चन्द्रकूपादि समीपी दशन ॥ तथा--. 
सिडमाता दशन-(सिद्धमाता की गल्ली, प्रसिद्ध मश्नं०& मे) . 
ws चु” ११% विष्णतीर्थ-(पश्मगड़ा; तथा-बरणासङ्गम, 
ललिताधाट, ARR ) स्नान, एकादशीको यहाँ . स्नान 
करनेसे बढे २ फलोंके लाभ होते हैं, qu - - + :. -- 
- सम्प्राप्य वासरं विष्णो विंषणुतीरथेु सवतः | 
याचा काया प्रयत्नेन महाफलससडये॥ . : 
कार्तिक्यां सुकरक्षेत्े चेश्यां गौरीमहाहदे । o .. 
_ गङ्घोडारे हरि दिने यत्फलं तत्फलन्त्विइ॥२९॥ (का “खं०्झ ०८१) 





उक्त तीर्थो के समीपी देवदर्शन ॥ | 
जानवापी यात्रा - (ज्ञानवापीविश्वनाथर्जीके समीप प्रसिद्ध) 
एकादशीका ब्रत किये हुये मनुष्यको ज्ञानवापीकी - प्रद- 
क्षिणा करिके पुनः तीन चिल्ठ उसका जल पी लेना 
| चाहिये, इसके. पीनेसे हृदयमे ( भूत, भविष्य, वर्तमानके 
दोषोंका नाशक) तीन लिङ्ग उत्पन्न होजाते हैं. यथा - 
एकाद्दयासुपोष्यान्न प्राइनाति चुलुकत्रयम्‌ | | 
हृद्ये तस्य जायन्ते नणि लिङ्ग) न्यसशयम्‌॥४१॥ (का «खै «अ०३३ 
| छ सववाक्य समस्त एकादशियोंके निमित्त हे, | 
| जिससे | कछ सरणा लिखी गई t ' जव बन पढ यात्रा कर यहाँ केवल स्मरणा लिखी गा 
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१ मनसे यात्रा दशन पूजन तथा रात्रीमें वही जागरण | : 
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चाहिये, ऐसा करनेवाला मनुष्य सबबन्धनेसि छूटजाता है यथा | 
SUUS T 5. NM 
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प्रोदादि पञ्चविनायक विखनाथादि समीपी देवदर्शन । 


AMA A 


# चत्र go १२% काशीदेवी दशन- ( यह दा स्थान पर 
मर्तिमान हैं, १ ललिताघाट, लंलितार्जाके मन्दिरमे० d» है मे 
२काशीपरा) इनके दरशनसे पापमे बुद्धि नही जाती, किन्तु 
धर्ममे लगाती हँ, यथा- : 


` gaat प्रातरचोध्यां कार्शीयः पूजयेत्खुधी! | 
तस्य पापे. न. रमते बुडिधस प्रवतते ॥ ( हाते का० रहस्ये ) 


3p चैत्रहीके शु०१२के लिये.नही किन्तु समस्त महीने 
की द्वादशीके निमित्त वाक्य है, qur समीपी देवदर्शन । 
# चैत्रशु० १३% कामेदवर दशन- .( त्रिलोचनगञ्जके पास 


दर्शनसे मनोवाग्छित फल मिलता हे यथा- : 
रंद्रावासाइक्षिणतः कामदा लिङ्गयुत्तमम्‌। _ 
agia लहाऊुण्डस्नानांचान्ततकामदस्‌ ॥ ९३ ॥ 
agas त्रयोद्इयां तत्र यात्राचकऋा मद्म ॥९७॥(का०ख०अ०२७ 

उपशान्तेश्वर, हिरण्यगभेशर, प्रणवविनायक त्रिलोंचन- 
नाथ, आदि महादेव, पार्वतीश्वरादि समीपी देवदशेन । 

x चेत gro २४ % ( वाराही चोदस ) पशुपताइवर दृशन- 
( नन्दनसाहुके सहल्लेके दक्षिण, पशुपतीखरके नामसे | 
महला, प्रसिद्ध है म० ने० #मे) इस तिथिको ब्रत करिके पवित्र 





अमावास्याको प्रातः पुनः स्नान वो पूजन करके पारण करना 
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. तन्न चेत्रचतुदेद्यां sperat झाविभानसेः । 
कार्या पात्रा मयत्लेन रात्रौ जागरणस्तथा ॥ १०९॥ 
'पूजयित्वापद्यर्पातसुपोषणपरायणा; | | | 
` पञ्जुपाशनेबध्यन्त qub विहित पारणाः॥ ११० N 
( का० wo aog?) . २ ॐ 
गायत्री देवी आदि-समीपी देवदशन ॥. 

, वाराहीदेवी दशन ( मीरघाट, fo हरीराम पण्डाके मकान- | | 
न° अ मे ) इस तिथी को इनका भी दशन करना चाहिये॥ | _ 
निकाणयात्रा -प्रथम दुगीकुण्ड स्नान, दुर्गादेवी दशन 
` | उनः लक्भाङुण्ड स्नान (वा माजन ) लक्ष्मीदेवी दशन तत्‌| 
- -| पश्चात्‌ वागीश्वरीदेवी : दर्शन ( जेतपुरा प्रसिद्ध ), पुनः 
विश्वनाथ आदि देव दशन ( यह यात्रा यदि होसके तो 

मत १४ को होनी चाहियि) ` 
. *षेत्रशु०१९४ कुत्तिवासेश्वर दशन - ( हुसतीर्थ, तालाव- 
के पश्चिम तटपर, रायलछनजीके वाग नं० $ के घरमे ) 
राङ्कखाक्य पावती प्रति, संसारे लोग जो कि सदाचारसे हीन, 
सत्य, शोच, ( पवित्रता ) से रहित माया, दम्भ, लोभन, मोह, अहं- | 
| कारादिसे पूर्ण हैं, ओर ब्राह्मण लोग जो कि शूद्रके अन्नसे 
लालची, सन्ध्या, जप, यज्ञादिसि दूर 
प, पहसबइस तिथिको dedi स्नान कर 
AM पण्‌ करक = S ~ ०९ 
रूप कृत्तिवासेश्वर for Aene a SQ मस्तक 
Se a ENE का देशन वो पूजन करके कृतकृत्य 
ओ पदको हक पुण्यात्मा लोगों की नाई सुखपूर्वक 
गोव पदको गर हेते हे अन्त समय मेरी शस लोन हो 
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जाते हैं, उनका फिर जन्म नही होता, यथा। c 
शुक्लायां पञ्चदश्याँयख्चैत्र्याँ कर्तामहोत्सवम्‌ i 
कृतिवासेखरे लिङ्गे नस गर्भेप्रवेक्ष्यते ॥ ४५ ॥ 
तस्म्िन्कुण्डे नरः स्नात्वा कृत्वा चपितृतपणम्‌ । 
कृतिवासेश्वरं दृष्टा कृतकृत्यो नरो अचेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अतीव मलिनात्मानो मह्ासलिनकमेसि; i 
क्षणान्निमेलतांयांन्ति हसतीथकृतोदकाः ॥ ९८ ॥ 
काइयां सदैव वस्तव्य स्नातव्य हसतीर्थके । 

guest कृतिवासेदा!- प्राव्यं परसंपदम ॥ ५९ ॥ 
काश्यांलिङ्गान्यनेकानिसुने सन्ति Wed 
कूतिवासेश्वरंलिङ्ग सवेलिङ्गशिर; erm ॥ ९० ॥ . 
सदाचाराविनिसुक्ता: सत्यशोच पराङ्‌ सुखा! । : 
साययाद्र्मलो भाभ्यां. मोहाहळाति सयुताः॥ ३६ ॥.. 
शद्ान्नसचिनों चिप्रा जिहाला अतिलालसाः d 
सन्ध्यास्नानजपेज्यासु दूरीकुतमनामियः ॥ ३७॥ ` 
कृत्तिवासेश्वरं प्राप्य सचपापविवजिताः । 
सुखेन मोक्षसिष्यन्ति यथाखुकृतिनस्तथा d ३८ ॥ ` 
कृतिवासेश्वरं लिङ्ग येचयिष्यन्ति मानवा; । 
प्रविष्टास्ते दारीरेमे तेषां नास्ति JAAT: ve 
( &To ख० अ० '२८ / यादि समीपी 

| रत्नेश्वःसतीश्वर(द्धकालके सडकमे) इत्यादि स 

| देवदशनः। | 

: केदारेश्वर-( केदारघाट, प्रसिद्ध ) चैत्र शु० १५ को | 

इनकी यात्रा भी जो दृढ़ AA करता ET उसके | 

d जन्म भरके पाप उसीक्षणमे नष्ट हो जाते के ओर केंदा- | 

रेथरके मन्दिरका शिखर देखि तथा वहांका गङ्गाजळ पीकर | 

तो सभी कोई अपने सात जन्मोके पापोसे छूट जाते हैं, | 
द 
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| HÀ —————————H————————— ७ 
à LII 


५ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














! 2" श्रीकाशी वार्षिक यात्रावढी । 


NP MPa सरी ANNAN SNIPS NNN UPS पन का PPP SI, 


इसमे कुछ सन्देह नहीं-है, (तो फिर साक्षात्‌ दशनकी | 
क्या कहा जाय ) हिमालय पवेतपर चढ़कर केदारनाथके 
दशनसे जो फल प्राप्त होता है, काशीमे केदारेश्वरके दर्शन 
से उसका सातगुणा अधिक फल मिळता है, जेसे हिमालय 
पर निमंळ गोरीकुण्डु, हसतीथे, ओर मधुश्रवा गङ्गा विराजमान 
हे पैसेही काशीमे भी सब ज्योंके लो वर्तमान है, केदार 
| तीथे ( केदारघाट ) मे स्नानकरि यादि कोई स्थिर चित्तसे 
पिण्डदान करे तो Susp एकसो एक पुरुष भवार्णवसे पार हो | 
जाते हैं, जसी कि एक बह्मचारीकी कथा है, यथा- 
प्रतिचत्रं सदा चेच्यां यावज्जीवमह श्रुवस्‌ । 

. चिलाकथिष्ये केदारं वसन्वाराणसीपुरीस्‌ ॥ २६॥ 
तेन याचा; कृताः सम्यक्‌ पश्रिकाधिका छदा । 
आनस्द्काननानत्य चसता ब्रह्मचारेणा ॥ २७ ॥ 
केदार यातुकासस्य पुसोनिश्चितचतसः। | 
आजन्मसंचितं पापं तत्क्षणादेव नइयाति॥४॥ | 
दृष्ठाकदाराशखरं पीत्वातत्रत्यस्बुच । bri 
ससजन्म कृतात्पापान्यच्यते नात्रसशय; ॥ ८ N 
उतारा ससारह्य केदारं चीक्ष्ययत्फलस्‌ । 

Tay सप्तगाणत काइयां कदारददाने ॥ ४६ ॥ 

गाराङुण्ड यथातन्र इतीर्थ च निर्मलम्‌ । | 

यथामइस्रवागङ्गा काञ्यां तद्खिलं तथा ॥ ४७॥ ˆ 
| , केदारतीर्थे यः स्नात्वा पिड़ान्दास्थति चात्वरः। . 


| . - EATUR वश्यास्तस्पोत्तिर्णा भवास्बुधिम्‌ 
iden q 
| (का० खं० अ० ७9) ` P 


^S त A meh आ... IE 





» E oo 9 o UD s ^ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ५ T 





श्रीकाशी वार्षिक यात्रावळी। | ३६ 
























Pas m ^0 IST EASO ~ O oat 


श्वर ( नीलकण्ठेश्वरके दक्षिण ) लम्बोदर, गणेश ( चिन्ता- 
मणि विनायक प्रसिद्ध, ) चित्राङ्गदेश्वर ( केदारेखरके उत्तर 
भागमे कमार स्वामीके - मठ de # मे ) कालेञ्जरेखरः 
क्षेमेश्‍वर, ( क्षेमेखरघाट, चित्राङ्गदेश्वरके उत्तर ) इत्याद 
समीपी देवदर्शन । | 

.. # चेत्र छु०.१५ (. चित्रानक्षत्रयुक्त ) *. चन्हश्वरद्षान- 
| सिद्धेश्वरीके. . मन्दिर, म० cde & मे ) ऐसे 
समय. तारकङ्ञानाथ काशीनिवासियाको अवश्य . दशन 
| करना चाहिये, इस क्षेत्रविव्नविध्वंसनी यात्राके करनेसे, 
यदि कोई अन्यत्र भी जाकर मरे तो पापपञ्जपझ्क्तिको भेद 
कर चन्द्रलोकमे पहुँच जाता है, यथा- | 

अत्रयात्रा सहाचेत्याँ कायाक्षेत्रनिवासिथि; । | 
तारकज्ञानला भाय क्षेत्रविष्न निवातनी ॥ ६१ ॥ - 
` व्वन्द्वेश्वर समभ्यच्ययद्यन्यत्रावि संस्थितः 


अधघोघपदलींभित्वा सोमलोकप्तवाप्स्थति ॥ ६२॥ . 
: ( का० ख० अ० १४ ) 


सिद्धेश्वरी आदि समीपी देवदशन ॥ _ 
मथुरापुरी यात्रा- ( नक्सीधाट ) बरणास्नान तथा भूमि | 


| भ्रमण इससे मथुराके यात्राका फल होता हे, यथा | 
उत्तराको दुत्तरतो मथुरावरुणावघि । (का० रहस्यअ० १३) 


॥ वृशाख ॥ H 
| 5; # वैशाख qo १ ॐ त्रिविष्टय, पिलपिला, तथा cord ot | T | loe 
तीथ ( त्रिलोचनघाट प्रसिद्ध, और पिलापला नामक कूप | ` 
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सेट सुरजनमल, बाबू गोपालदास के Wo de 3 मे हे 
स्नानारम्भ, यहाँके स्नान, तथा दर्शन वो पूजनका अमित 
महिमा है, परन्तु इस समय केवल: एतनाही लिखा जाता 
है, कि अन्य स्थानोके पाप केवल कार्शीके दशनसे छूट 
जाते हैं, और काशीमें जो पाप किया जाता है, यद्यपि 
वह पिशाच ही बना देता E तथापि प्रमाद बस जो पाप 
हो जाता है सो त्रिविष्टप ( त्रिलोचन ) तीर्थ पर स्नान |.. 
करे निलोचनरिङ्गके दशनसे दूर होजाता हे, इसीसे समस्त 
भूमण्डलक तीर्था WAS आनन्दकानन ( काशी ) और 
उसमे भी श्रेयरूप त्रिलोचनती्थ, वो त्रिलोचन लिङ्ग माना 








| जाता है, यथा- - HC. 
यद्न्यत्राजित पापं तकाशीद्शनाव्‌ JRT ॥ 32. ॥ 
काइयाठुयत्क्रतं पापं तत्पैशाचपद्प्रदस | ; 
ममादात्पातक कृत्वाशंभोरानन्दकानने ॥ २२ ॥ Eqs 
इष्टाच्रिविष्टपं fes तत्पापसपिद्दास्पति। ` | 
| स्वोस्मिन्नपिभूपृष्ठे अष्ठमा नन्‍्द्काननम्‌ ॥ २३ ॥ 
अतिश्रष्ठतरं लिङ्गं श्रयो रूप रिलो चनस्‌ ॥२५॥(का०खं०अ०७५) 
Lar? TURN ( घाटफिनारे ) Rumin, 
Hug M शान्तनवश्वरके उपर महीमे ) नर्मदेश्वर 
| Me क च, पञ्चाक्षरश्वर, पादोदकतीर्थ 
(नदेश VOUS गे एख ) आदिमहादेव, | 
उके रस पख, नं रू गे) पावती, (आदिम, 
S [SE s मन्दिरमे ) माल्मीके श्वर, अरुणादित्य रणा पा SR, 
बाराणसीदेवी, मुण्डविनायक = सपक विभा (ors त्रिविकमविष्ण आह 7 
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qmm um m mmm, 





Fw adt add 
sm ५५९ m utm “५५०५०२. ST mt 


चननाथके घेरेमे ) इत्यादि समीपी देवदशन ॥ ` 
x qure qo १३ % एकाददा महारुद्रयात्रा-(त्रिलोचनघाट, 


तथा-इशरगङ्गीमे सान) . 
o १-आस्निप्रेस्वरा( इशरगङ्गी अग्नाश्वर तथा . जागेश्वर 
प्रसिद्ध We do मे ) 
२-उर्वशीश्वर-( ओसानगंज, गोलाबाग नं०. ia. मे 2 
-नकुलेश्बर-( विश्वनाथजीके पास, हनुमानजीके 
मन्दिर नं० इ मे ) 
४-आषादेश्वर-( यह सूति दो स्थान परदे, एक काशीः | 
परा राजा. वेतियाके रिवाले नं० छे दूसरी मठरहट्राके 
फाटकके भीतर, ue सोनारके मकानके समीप) | 
५-आरबतेश्वर-(मछरहट्टाके फाटकके भीतर, श्री प शिव- 






समीप ) 
६-लाङ्गलीश्वर-( कृचौडीगछीके पश्चिम, खोवाबांजरमे ) 


कृ वागमे Ho न० छू Y ) 
८-सन; प्रकामेश्वर-( साक्षीविनायकके पव गलीमे ) 


प्रदान होता है 
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` ७-न्निपुरान्तकेश्वर-( सिगराका टिला राय इश्वरी प्रसाद 


_ ९-प्रीतिकेश्वर- ( साक्षीविनायकके पश्चिम ` पिछवाडे, | 
मंदिरके उत्तर गलीमे दवाज्ञा हे, जंगमगिरके म० नं०६मे ) | 

१०-मदालसेश्वर-( कालिकागछीके पूर सदरी गली | 
पर qo न° ५% में ) | 
११-तिलपर्णश्वर-( दुगोकुण्ड, इन्हीके ढारपर बलि। 














EU Ce as — श्रीकाशी rS aram 





sau m amm 
Sr, 
Sp rn, Sn ag | 


इस यात्राके करनेसे : मनुष्य रू ( शङ्कर ) पढेको 
प्राप्त होता है, अतएव इसे ARE करना चाहिये यथा- 


E UM STET: पश्येदाग्नीधमीस्वरंस । 
`  उषशाश-ततोगच्छेत्ततस्तु नकुलम्वरम्‌॥ ६३ ॥ 
-AAR तताइष्टा भारसूतेशखर ततः ॥ 
a z ७ ० ० 
| PE pM तत्तरतु AJMARA ॥ ६४॥ ` 
mataia प्रीतिकेशंसंथोत्रजेत्‌ु॥ | #.: ` 
मदालसेश्वर तस्पात्तेलपर्णेश्वर ततः॥ ६५ 
पानकाद्चालिङ्कानामेषा कार्या प्रथत्ततः। CC 


इमा याचां प्रकुवाणो रुद्रत्वं प्र à 
È | 
noe TT नुयान्नरः ॥ ६६ || | 








— ० & j 
a = FT C La n-—-———————————— ——— n—Ó १ जणी री. —Ng > 











इन एकादश रुद्रके समीपी 
भी दशन पूजन होता रहे TER उनका | 


मे © 
दशनः ( वि i ns. (त्रिलोचनघाट स्नान) 'निकुम्मेश्वर 
थनाथर्जीके 3 उत्तर मश्रिमके “कोने 


| 35m TRIS: संमीप ) तथा-कवरेइवर दर्शन ( अन्नपूर्णाजी 


, पूरब, वो 
अनाज य गइहेमे ) विश्वनाथ, वो 


* बशाख उा० 3x 


जयन्ती ३ > इस दिन अक्षय ३ तथा परशुराम 














द .( मोर त्रिलोचन ) 
| एजनका . माहा 

| rT कहते हैं, कि पिलापिला si e : 
EU फ ना की इक कर 


LI. 
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श्रीकाशी वार्षिक यांत्रालीी R 


ta osa e ua maar cm" m ama mr met 





( चौथ ) को प्रातःकाल स्नान केरे पुनः त्रिलोचन 
नाथकी षोडशोपचार, वा पेञ्चोपचारसे पूजन, वो 
पित्रोंके उद्देशसे हर्षपूर्वक अन्न ओर दक्षिणादि सहित 
धर्मघटोका दान करि, पश्चात्‌ शिवभक्तोंके साथ पारण करे 
हेदेवी ! (पार्वती ) इस पुण्यके प्रभावसे लोग पार्थिवशरीरको 
त्यागकर, अवश्य मेरे आगे चल्ने वाले गण हो जाते हैं, यथा- 
शुक्लराधतृतीयायां स्नात्वा पेलापिलेहदे । | | 
उपोषणपराभक्त्या रात्री जागरणान्विता! ॥ 89 u. 
त्रिलोचन पूजयित्वा प्रातः स्नात्वापि तन्नचे। ` 
पनर्लिजूं समभ्यच्य द्त्वा घम्मंघटानपि ॥ ३८ di 
स्वान्नान्सदक्षिणान्देविपितृनुदिज्यहषिता; |. 
विधायपारणं पञ्चाच्छिवभक्तजनेः सह ॥ ६९ ॥ 
विसृज्यपार्थिवंदेद तेनपुण्पेन नोदिताः =  ' 
. अवन्ति देविनियतंगणामसपुरोगसाः 9o (mro vro अ०७५) 
परशुरामेश्वर quia -( नन्दनसाहुके महला) इस तिथिको 
परशुराम तीथैमे स्नान (परशुरामतीथ लोप होगया, इससे त्रिला- 
चनघाट स्नान ) परशुरामेश्वर दर्शन पूजनसे, ज्ञाता. 
ज्ञात जैसा क्षत्रीहत्याका पाप हो सब छूट जाता छ यथा- 
ततः परशुरामस्य तीथे चातीवसिडिदम्‌।.. .... | 
यत्रक्षत्रवघात्पापाज्जामदर्न्यो विसुक्तवान्‌ ॥ ७५ ॥ 
अद्यापिक्षत्रवधर्ज पापं तत्र प्रणश्योति। | 
. एकेनस्लानमात्रेण ज्ञानाज्ञान कृतेनच।५६॥ (का०ख०आअ०८३) 
| .# बेशाखशु० ७ # ( गड्सत्तमी ) गङ्गास्नान, गङ्गा, तथा | 
egest ( ज्ञानवापीके पूरव; पीपलतले, मूर्ति लोप :होगई, |. 


भूमिकी मान्य की जाती हे, ) दर्शन, वो पूजन; विश्वः | 


1 







` 

- Ru Suo iq हा 
ति UE तिर गर ना मा मार 
ace 


rd 
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W C श्रीकाशी वार्षिक यात्रावढी । 


ag mam Ha ma i a 


नाथादि समीपी देवदशन । | 
* बैशाख spo १४% ( नरसिंह चतुदशी )त्रिळोचनघाट | । 
स्नान ( सन्ध्या, तर्पण, त्रिलोचननाथदर्शन ) तथा मत्स्यो- | |. 
दरी तीथ स्नान, ( पिण्डदान, तपण; अन्नदान, वा केवल 
स्नान ) ओंकारेश्वर दशन, यहाँके स्नान वो पिण्डदानादि से 
पितऋंण, वो दर्शनसे आवागमन दुःख छूट जाते है, (युक्ति 
हो जाती हे ) और इस यात्राको काशीनिवासी सदा करते 
आए, वो अब तक भी करते आते हैं, ओर सदा करना 
चाहिये, यथा — | 
(mg परमक्षेत्र ब्रह्माण्डादापिसचतः i 
— ततोपिपरओंकार उक्तोनत्स्योदरीतरे ॥ १०७ ॥ 
तन्रसत्स्याद्रीस्नात्वास्वघुना वरुणाप्लताम्‌ | 
कतकत्यो 'भचेज्जन्तुनवदोचति कुत्रचित्‌ ॥ १०५ N 
( का० «o Ao ७४) 
o निरीक्ष्य कपिलेशान स्नात्वा मत्स्यादरीजले । 
_कृत्वापिण्ड प्रदानानि पितृणामनृणो भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
( का० «o अ० 93 ) : 
राधशुक्ल चतुदंश्यामग्यापि क्षेत्रवासिन! । 


तत्र याचा प्रकुवान्त महात्सवपुरः'सरा; ॥ ९८॥ . 
( का० खे० अ० ३४) - 


स्नात्वासत्स्यादरांतीर्थे विलाक्याङ्कारसीश्वरम्‌ । 

| नजातु जायते जन्तुजननी जठरेक्वचित्‌ ॥ ५५ N 

E ca (का? wo अ० ७३ ) 

jf महाकालेश्वर, नादेखरादि समीपी देवदशन ॥ तथा- | 
| TUI ( प्रहूलादघाट) स्नान, प्रहलादेखर (घाटके 
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श्रीकाशी वाषेक यात्रावर्ली । , रै 


ibat h^ uaa iP 63७ 
are PPP au Pra Pa ७४४४४५४४५४ ^ 


तथा विदार नरसिंह (Week मे) WD Ue 
लादकेशव (xp den RA) दशन, इनके 
सप्रेम दर्शन वो पूजनसे मनुष्य कभी यमराजके महाबली 


दूर्तोको नही देखने पाता यथाः। ` 
> ` चहलादतीथे तत्रेव नाम्ना प्रहलाद्कशचः l 
AR समचनीयोहमहा भाच्तिसमृड्यं ॥ ११॥ . 
महाबल नसिदोहमोंकारात्पूवता सुन | 
' `` दूतान्महाबलान्याम्यान्नपइ्येत तद्चकः N ८९॥ 
^ (mro wo अ० ६१ )! 


तथा समीपी देवदर्शन | | 
# वैशाख qe १५५ (त्रिलोचनघाट स्नान ) दिरण्यण 


इवर (घाट किनारे मदीमे) तथा जिलॉचननाथ, नवेदेश्वर (qo 
4e & मे ) आदिमहादेव ( ने० ॐ में वो महानादेश्वर 
( आदि महादेवके घेरेमे ) कामेखरनाथ, ( समीपही म 
नं० ३ मे ) महोत्कटेश्वर, ( कामेश्वस्नाथके qui) इत्याद 
देवदशन, वेशाखस्नानं समाप्तम्‌ । in 


| SUSAN | 
काशीमे ४२ लिङ्ग प्रधान हैं, तिसमेः चतुदश चतुदश 
लिक्के तीन विभाग इये हे, सो. ज्येष्ठ We १-से. ९४ तक 
प्रथम विभागकी यात्रा. यहाँ लिखी जाती हे, परन्तु स्नान 
॥ स्थान, तथा समीपी देवता नही लिखे गए हैं, यात्रियांको 
| चाहिये कि गङ्गा स्नान-(जिसघाट पर जिस्को सुवीता हो)। 
, |करिके miT एक ` महालिड़, और. उनके. समीपी ' 
| १० | 
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SS NN E 









देवतोंका बराबरदर्शन वो पूजन निम्न लेखानुसार 
स्वयं. श्रीमहादेवजी श्रीपावतीजीसें कहते हँ, कि इन प्रथम 
विभागक महाचतुदंश लिङ्गोकी यत्लपूर्वक यात्रासे कोई भी 
जीव हो दःख सागर रूप संसारमे फिर नही उत्पन्न होता, 
sin uh APIS यही १४ लिङ्ग परमोत्तम तल भी हैं, वो | | 
निश्चय का ससाररूप रोगग्रस्त लोगोके लिये यही परम 
S m अत्येक लिज्लेकी महिमाका आदि अन्त नही 
१ [स इस पूण रूपसे मेहीं जानता हुँ, दूसरे किसीको तो 
po अथ प्रथम १४ ढिङ्ग याजा । ` ` | 
ग केज्यष्ठ कु० १ अश्री ॐकारेश्चराय नमः (मछोदरीके उत्तर 
T छित्तनपुरा म० न० ३ मे, हुकालेसन नामसे परसिद्ध ) 
if o ठ mo २३ श्रीघरिलोचननाथाय नमः (ftoi छ 
घाट प्रसिद्ध) ^N गिलाच्चन | 
Xx ज्येष्ठ Ro ३% आदिमहादेवाय नम t $ 
दिश वाय नमः 
पाड पू ० ने० है मे ) 
2 क ज्येष्ठ mo Vae कृत वासदवराय Ht sadi r-f ! 
cab कति नमः ifii त 
| वके पश्चिम तटपर, राय asas वाटिका एका 
ac aU E नम. 
















"Pa 
“७७ 
- अ 


(त्रिलोचननाथके 







piae mc S BI IT बै चन्द्र 





सप नमः सदे बे मे | 


१, 
+ 





° - ७ eS Y 
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#- ज्येष्ठ कृ० ७ # केदारेश्वराय नमः (केदारधाट प्रसिद्ध) 
# ज्येष्ठ कु० ८ # घर्मेशवराय नमः ( लाहोरीटोला; धमे 
कूप मं? नेट बट में ): o0 
अज्येष्ठ quo ९ # वीरेइवराय नस; ( सडूटाघाट, आत्मां 
वीरेखर प्रसिद्ध ) E pa RE 
# ज्येष्ठ qo १० * कामेश्वराय नमः ( त्रिलोचन गञ्जक 
ġo oA) | 
ॐ ज्येष्ठ कू० ११ ॐ विश्वकर्मेश्वराय नमः ( TANSI: 
हनुमानगञ्जके समीप, AER स्टेशनकी नई सड़क पर ) 
` .-ॐ ज्येष्ठ quo १२ ॐ सणिकणिकेश्वराय नसः (मणिकर्णिका 
घाटके उपर, काकारामकी गछीमे, महाराज वर्देवानके कोठी 
कें RA wed | | 


. # ज्येष्ठ qo १२ # अविखुक्तेश्वराय नमः ( इनकी दो 


शालके घरेमे जालीके भीतर दो मूर्ति है, तिस्मे बड़ी | 
अविमुक्तेखरकी मानी जाती हे, ओर दूसरी विश्वनाथ 
जीके घेरेमे पूरन ओर दक्षिणक कोण पर हे) . 
` # ज्येष्ठ कू० १४ # श्रीविश्वेश्वराय नमः (प्रसिद्ध) यथा- 
_त्वयातुयानि पृष्ठानि येरिदंक्षेत्रसुत्तमम्‌। 
^ तानि लिङ्रानि वक्ष्यामि सुक्तिहेतूनि खुन्दरि ॥ २८॥ ` 
ओकारः प्रथमलिङ्गं द्वितीय च त्रिलोचनम्‌ । 
तृतीयश्च महादेव; कृतिवासाअतुथेकस्‌ ॥ ३२ N. 
रेकः पञ्चमंलिङ्गं षछ्चन्द्रेशवराभिधस्‌। | 
केदार; सपमंलिङ्धमेरा्ाछमप्रिय॥ २२॥ 
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मूर्ति है, एक ज्ञानवापीके उत्तर फाटक पर, राधाळृष्णके धर्मः | 





४४ श्रीकाशी वाषिक यात्रावली। 
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. ARI चनवर्स कामेशं दशमं विहः । 
» विश्वकमइवरलिंङ्ग. ARTET परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बाद्श सणिकणीशमविशुक्त त्रयोद्शम | 
' चटुद्श मह्ालङ्ग ममविइचेशवराभिधस्‌ ॥ ३५ ॥ 
„ शुनेचतुद्शेतानिमहालिङ़गंनियत्नतः । 
` इष्ट्वा नजायतेजन्तुः ससारे दुःखसागरे ॥ ६५ ॥ 
, क्वत्रस्यपरमं तत्वमेतदेव Grau i 
ससाररागग्रस्तानासिदमेव सहांषधस ॥ ६६ ॥ 
एककस्यास्यालिगस्य महिसाद्यन्तवर्जिकः । 
म येव शायतदाव सम्यडनान्येन कनाचत्‌ ॥ ६८ ॥ 
` .- ( का० खं० अ० ७३ ) 

2 AA OW १ से १५-अथवा-१से-१० (दसः | 
द्रा. ताई दशाश्वमेषघाद, ( RRR ) स्नान, दशाम 
ds दसहरेश्वर ) उपर - ( सीतलाजीके मढीमे ) दशन, 
E: ibi RITE करनेसे मनुष्योंके तिथि प्रमाण अथात्‌ 
TR पाई जितने दिन स्नान किया जाता है, उतने 

पाप नाश हो जाते हैं, वो शूछटङ्केखरादि समीपी 
॥ यथा - 
"HOM पक्ष पाप्य प्रातिपद्‌ तिथिम्‌ । 
किना मा अच्यत जन्मपातकेः ॥ ८७॥ 
EN FIT स्नात्वारुद्रसरोबरे । | 
Sd हत्‌ पाप तत्क्षणादेव नश्याति ॥ ८८ || 
gr कससनाइ नरोत्तस; | | : 
+ तजन्साघसुत्मृजेत्‌॥ ८९ ॥ ` 





+ 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । «X 


ANNAN or 2० आशिक कर पाना 


| गली मे, Asi उप्त हो० गइ, अतः 
एव दशाश्‍वभेध घाट स्नान ) SE . दशन»; तथा 
ज्येष्टविनायक ( उसी मन्दिरमे ) और ज्येष्ठागोरी - (-ज्येष्ठ 
श्वर के पश्चिम, IR de के म० नं० के समीप) महोत्सव 
य॒त-इनके दर्शन, पूजन तथा वहाँ श्राद्ध करने वो रात्रि जागरण 
से, सधै प्रकारकी संपति वो ऋद्धियोंका सदा लाभ होता e; 
पित अत्यन्त तप होते है, वो यथाशाक्ति दान देनेसे अन्तम 
| स्वगंकी प्राप्ती तथा मोक्ष भी मिळता है, ओर अभागिनी 
खी भी परम सोभाग्यको प्राप्त होती है, अथात. सबको सवे 
प्रकारकी श्रेष्ठता (बड़ाई) मिलती है, अतएव निज: कल्याण 
के इच्छा वाले मजुष्योंको चाहिये कि काशीमे सबसे प्रथम 
उक्त देवतादिका पूजनादि करे, यथा । 

उ्घछसाास (aret तत्रकाया HS ud. 
रातो जागरणकार्य सर्वेसपत्‌सम्नड्ये ॥ १४॥ | 
ज्याष्टांगोरी नमस्कृत्य ज्येष्ठवापापारिप्छुता bl vv 
सौभाग्यभाजनंभूया योषा सोभाग्यमागपि॥ १५. . 
निवासश्वरलिद्रुस्थ. सेवनात्सवसपद' I a 
निवसन्ति शृहेनित्यं नित्यंप्रतिपद पुन; ॥ १७ ॥ 
कृत्वाश्राड विधानेन ज्यष्ठस्थाननरोत्तसः। . i 
. ज्येष्ठां तसिँददात्येव पितृभ्या मधसांपषाः॥ १८॥ ` , 
ज्येष्ठतार्थनर! काइयां दत्वादानानिशक्तित्तः । 
ज्धेष्ठान्स्वगानवापनात नरासाक्षचगच्छात ॥ २९ ॥ 
ज्येष्ठाश्वरो5उच्य; प्रथमं काइयां अयोर्थिभिनरेः। ¦ 
ज्येष्ठांगोरीं ततोभ्यच्य सचज्येष्ठमभाप्छामिः ॥ २०.॥ 
( का० खे० अ० ६३ ) 
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v — भ्रीकाशी वार्षिक यात्रावढी । 


Se ld 
Pr NNN Pg लीक” 


| समीपी देवदर्शन, । | 
| अज्येष्ठ शु०.१० ४ (दसहरा) दशाश्वमंधधादस्नान, दसह- 
रेश्वर (दशाखमेधेखर,. सीतलाजीके मढ़ीमे ) केवळ एकवार 
इस स्नान से दशाश्वमेधयज्ञ करिके अन्तम्‌ अवभूथ स्नान 
करनेसे जो फल होता है, सो निश्चय. मिलता है, ओर 
| दशहरेश्वरके दर्शन. वो पूजनसे दश जन्मके पाप दूर 
. | होजाते हैं, जिससे sdb को यमयातना नही देखनी 
पडती । यथा- 


: , [तिथि दसहरां प्राप्य ददाजन्माघहारिणाम i 
| ८८ द्दाश्वसाघधिक स्नाता यासा पश्यन्न यातनास्‌ ॥ ९०॥ 
| . - लिङ्गं qana दृष्ट्या दृदाहरा तिथो। ` 
` द्काजन्साजितैः पापेस्त्यज्यत्ते नाच सायः ॥ ९१ ॥ 
_दृशाइवमेधावभृथैर्षत्फलं सम्यगाप्यते | | 
— द्शाउवम्धेतन्नन स्नात्वा quu तिथी ॥ ९४॥ 
“ (का० ख० अ०९२) ` 


प्रयागेखर; वन्दीदेवी, शूलटङ्कखरादि समीपी देवदर्शन। तथा 
गङ्गेशवर दशन ( ज्ञानवापीके प्रव पीपरतले ufi गुप्त 


| के संचित पाप दूर होजात हैं, यह गंड़ेइवर लिङ प्रायः कलिमे 


. | चाहिये, यथा 


| गङ्गेदवरस्य लिङ्गस्य काइयाँ हरि; सुइल॑भां । ` 
| तिथौ दशहरायांच योगङ्गेशं समर्चयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
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व्याग्रेश्वर, de deo ॐ कन्दुकेखर,मं०नं० ॐ मे, भ्रतभेरवादि |. . 


है, भमिकी पूजा होती हे) इनके दर्शनसे: सहस्तो जन्म |. 


गुसही रहता है, अतएव इस DHT की पूजा करनी | 


RY 
























श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । v9 


MPa ७६७७७ Pa P Pau ura" M c Pm Paul uw" P aa at 





तस्थजन्मसहस्रस्य्र पापे संक्षायते-क्षणात्‌ | ७ .. 

: कली गङ्गेशवर लिङ्ग ward भविष्यानि ॥ १॥ . : . 

( का० «o अ० ९१ ) | 
ज्ञानवापी, तारकेश्वर, विश्वेश्रादि समीपी देवदर्शन 
# ज्येष्ठ xpo १४ s द्शाइवमेधघाटर्नान, ` ज्येष्ठचिनायक 


द्दीन (काशीपुरा, ज्येष्ठेवरके मन्दिरमे) अपनी बड़ाई चाहने 
वालेको इसादिन इनका दशन वो पूजन करना चाहिये यथा- 
ज्येछो नास गणाध्यक्षो ज्येष्टामे पत्र सपदी ?5 । :: 


ज्येष्ठशुक्ल चतुदेद्यां संपूज्यो ज्येष्ठताप्तये ॥ ?$*॥ 
( का० ख० अ० ५७ ) तथा- 


्येष्ठेशवर, ज्येष्ठागोरी, भूतभैरवादि समीपी देवदर्शन । 
S ज्येष्ठ शु० १४ * ( सोमवार तथा, अनुराधा नक्षत्र | 
य॒क्ता ) ज्येछेशवंर दशन-वो पूजन यथोपचार होना चाहिये 
यह पर्व यहाँकी महायात्रा है, इसी पवे पर शंकरजीं मन्दरा- 
चलसे काशीमे आय प्रथम यहीं ठहरे हैं, इस पर्वपरइनके दशन 
वो पूजनसे सूर्ग्येके प्रकाश फेलनेसे जैसे अन्धकार दूर हो 
जाता है, तेसेही लोगोंके सेकड़ो जन्मोके बटर हुये - पाप 
क्षणभरमे क्षय होजाते हैं, यथा- | 


ज्येष्ठ शुक्ल agadi सोमवारानुराघयोः । 
~ त्त्पवोणि महायात्रा कतेब्या तच ATAA: ॥ ९ N 
- . ज्येष्ठस्थानंततः काइयाँ तदाभूदयि पुण्यदस्‌ । W 
` weed समभवत्स्वय ज्यशवराभधम्‌ ॥ 3o 
|  तल्लिड्रद्शनात्पुंसां पापं जन्मशताजितम्‌। ` 





i 


(mro खे० अ0 १३) २. 
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तमोकोदयमप्पेव तत्क्षणा देवनेश्यति॥ ११॥ | 





| ye ` .श्रीकाशी. वार्षिक यात्रावली । 


M ANANN PP Po PR ३ DB UP SS 


ज्येष्ठागोरी भ्रतभेरवादि समीपी देव दर्शन । 
# ज्येष्ठ श० १५ x दशाइचसंघ घाट स्नान समाप्तम्‌ । 


—o0r6io—— 


| आषाढुमास। | 
( आषाढ़ Fo १-से १४ ताई द्वितीयविभागके चतुर्दश 
लिङ्गकी यात्रा ) इस चौदह लिङ्गकी यात्राके करनेसे मनुष्य 
फिर कभी संसारमे छौटकर नही आता | 
` #आषाढ़ कू" १% अस्ततेदवराय नमः-( सृणिकणिका घाट 
कुञ्जविहारी चोबेके मकान नं० रू मे ) ` | 
#-आषाढ़ कू०२ # तारकेश्वराय नस;- ( ब्वानवापी, गौरी- | - 
शंकरमूतिके नीचे लिङ्ग लोप होगया है, भमिकी पूजा होती है ) 
कै आषाढ कृ० ३ # ज्ञानेशवराय नमः ( लाहोरीटोला, 
धनीराम खत्रीके मकान न॑० है मे ) 
कै आषाढ. कु० ४# करुणेश्वराय नमः ( ललिताघाटके ऊपर 
लाहोरीटोला, त्रिसन्ध्येश्वरके समीप qo qe इ मे) 


# आषाढ qo ५ क माक्षश्वराय नमः ( कृरुणेइवरसे | > 


सटेहुये, पूरबदिशामे dese # के घेरेमे 
मॅ आषाढ कू० ६ # स्वगंदारदवराय नम!- 
| विश्वनाथ सिंहके म० नं० % मे) sadi 
| * आषाइ mo 9 # ब्रह्मेगवराय नमः-( बङ्गाछीरोलाके 
- | समीप, बालमुकुन्दका silet, मँगरू धाटियाके भकानमे ) 
* आषाढ mo ८ # लाङ्गलीज्वराय नमः-( कचोडीगछीके e^ 





कै आवाद RoN #वृडकालेदवराय नम 


PS. “(दारानगर,प्रसिद्ध) 
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# आषाढ go १० # वषञ्वर-( इनकी «p Ud हे, १ 
हरिश्चन्द्र स्कूलके घेरेमे uw और उत्तरके कोनिपर २ उसीक 


समीप गोरखनाथके टिला म० नं० £ के भीतर ) 
# आषाद कू» ११ # चण्डीज्वर-(सदखाजार, चण्डीदेवी- 


के समीप, पञ्चिमदिशामे ) 5 
C& आषाढ़ mo १२ # नन्दिकेदवर- ( ब्वानवापी मूर 


| लोप होगई, नन्दीकेस्थानपर पूजे जाते हैं ) 
_ & आषाइ mo १३ * सहेदवर-( मणिक्रणिकाघाट, 


गड़ातट WW) २. SS, 
# आषाढ कृ० १४ # ज्योतिरूपेश्वर-(काकारामकीगली 


| महाराज बर्दवानके कोठीके समीप मठ, do Y में ) 
असतेशस्तारकेशो ज्ञानेशः करुणइवरः ॥ ४९ ॥ 
मोक्षदारेम्वर ञश्चेव स्वगद्वारशवरस्तथा | 

.. ब्रह्मेशों लाङ्लखैव दृडकालेश्वरस्तथा ॥ ४६ ॥ 
वृषेशाश्चैव चण्डीशो नन्दिकेशा महेदवरः 
उ्धोतिखूपददवरलिडुख्यातमच्चतुददास्‌ i v9 Il 
काइयांचतुदेदौतानि सहालिड्रानिखुन्दारि।) . 
इमानिसुक्तिहतीनलिङ्गान्यानन्द्कानन ॥ ४८ ॥ 

s एतान्याराघयव्यस्तु लिड्रानीह चतुददा ॥ 2 ॥ 
नतस्थपनरादात्तः ससार (ध्वनिकाहिंचित॥॥(कां ०ख०अ०७३) 
&आपषाढ़ क०१५तथा शु०१% (एकतीर्थीयात्रा) सणिकाण- 

काघाट स्वान,विदवनाथददान-( जसा कि नित्ययात्रा की विधी | 

A वार्षिक यात्रा ए०नं० १ मे है ) इसको प्रतिदिन काशी 


| 
- वासियॉको अवश्य करनी चाहिये, यह वह यात्रा bs कि 






3. 








जिससे और कोई ( प्रयाग अवध, मथुरा, वा क 
HB >>> 
` ११ 
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Qò काशी वाषिक यात्रावळी। . 


Banat डा क्ल re 


की अनेक)यात्रा न हो सके तो वह प्रातिदिन यदि इसीको | - 
करता रहे तो मानो सब तीथ स्नान, वो यात्रा कर चुका, यथा 


Q w^ 


स्वतीर्थेबसस्नौ स सपेयात्रांच्यघात्सच ॥ 3 ॥ 
सणिकण्यौठुय(स्नातोयोविश्वशनिरैक्षत ॥ २ ॥ .. 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं पुनः पुनः | 
. द्यो विदवेदवरो नित्य स्वातव्या मणिकाणिका ॥५॥ 
. (ato Qo अ० १००) 


# आषाढ़ gre २ # ( द्वितीयतीर्थी यात्रा ) सूर्य्योद्यसे 
प्रथम पञ्चगङ्गा घाट स्नान, बिन्दुमाधवदर्शन ( इनकी दो 
सूति है, १ पञ्चगङ्गाघाट, न° 2 .के घेरेमे, २ काठके हवेली 
के पिछवाडे गुलावदास गुजराती वनियाँके मकानमे ), 


मध्यान्ह मणिकणिका स्नान, विश्वेश्वर दर्शन यथा । 
प्रातः पञ्चनदे स्नात्वा सध्याहे मणिकर्णिकास । 
( इति एिङ्गपुराणे ) 


* आषाढ शु० २ # ( त्रितीर्यीयात्रा ) प्रथम प्रयागतीर्थ, 
(दशाखमेध) घाट, पुनः पञ्चगङ्गा,तपत्यात्‌ पुष्करिणी ती 
( मणिकणिकाकुण्ड ) स्नान, यथा । | 

argat तीथत्रयी श्रेष्ठा नित्यं सेव्या प्रयत्नतः । 

आदौ स्नात्वा प्रयागेतु पञ्चगङ्गाततः परम्‌ । 
| -ततः पुष्क्ररिणीतीथ स्नात्वासुच्येत बन्धनात्‌ । (लिङ्गपुराणे) 

* आषाइ gro ४% (चतुस्तीथी यात्रा) प्रथम पिलपिला, 
'( त्रिलोचन ) तीथे स्नान, सन्ध्या तपणादि करे त्रिलोचन 
WEE पुनः पञ्चगङ्गास्नान बिन्दुमाधवदर्शन; मणि- |^ 
| वी ज्ञानवापी स्नान, RART इस. यात्राके 
करनेसे बहुत बढे २ पापोसे dur हो जाती हे, इसको 
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भ्रीकाशी वाषिक यानावला । E 


छ Me A IY a FA TT A id NES 


महापापों की संशोधक प्रायश्चित कहा है, यथा | 
पुण्थेपिलपिलानाम्नीन्रिसरित्परि्सावत ॥ २ ॥ 
स्नारवा गृह्मोक्तविधिना तपपीयान्प्रतप्यच ॥ २ d 
ततः पञ्चनदेस्नात्वा मणिकणिहदेततः ॥ १ ॥ 
ततोज्ञानोद्वाप्यान्तु स्नात्वाविद्वेशमचयत्‌ । 


प्रायञ्चित्तामिदं प्रोक्त सहापापविशोधनस्‌ ॥ ० 
( का० x» Ao ७५) 


# आषाढ Te ९ # ( पञ्चतीयी यात्रा ) प्रथम असी 
सङ्गम स्नान, असी सङ्गमेश्वर दशन, (असा सङ्गनखरका 
उसी जगह दो स्थान है, एक श्रीमती बबुई राधादुलारी 
जीके स्थानके समीप म० नं०%, वो दूसरा प्रथम मान्दरक 
पीछे ed, मे) पुनः दशाइवमेध घाट स्नान दशाश्‍वमेधरवर 
( सीतलाजीकी मढीमे ) दर्शन, तथा वरणा. सङ्गमस्नान, 
| सङ्गेमखर ( आदिकेशवके नीचेके चोकंमे ), तथा आदिकः 
शव दर्शन, पुनः पञ्चगङ्गास्नान बिन्दुमाधव दशन (पञ्चणङ्गा 
घेरा नं०! मे) तथा मणिकणिका स्नान विश्‍वनाथ दर्शन, यथा। 
| प्रथम चामिसस्मेंद तीथाना प्रवर परम्‌ d 
ततोदक्षादवमेधाख्यं सवतीाथनिर्घावतम्‌ ॥ १०८ ॥ 
ततः पादोदकं ताथेमादिकेशवसन्निधो । 
: ततः पञ्चनदे पुण्य स्नानमांत्रादघाघद्त ॥ १०९॥ 
.. एत्तेषामपि तीर्थानां चतुणा मपि सत्तम । 
पञ्चमं मणिकण्याख्यं मनोवयवशुद्धिदम्‌ ॥ ११० N 
— पञ्चतीथ्यो नरः स्नात्वा न देहं पाञ्चभोतिकस्‌। Jl 
` शृद्दणाति जातु चित्काइयां पञ्चास्यो वाथ जायत 0१९४ |. 


: ( कार «o अ० ८४) 
MS rs प्र 
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: श्रीकाशी वाषिक यात्रावळी । 


"a. aat Pm a^ uta am 


x आषाइ शु" 8 # ( षट्तीर्था यात्रा) वरणा सङ्गम, 
| असीसङ्गम,: ज्ञानवापी, मणिकर्णिकाघाट, नह्मकुण्ड ( माण 
कर्णिकाकण्ड ), quaa ( पञ्चगङ्गा )/ येह छवो भी एक 
-| प्रकारके योगके अङ हैं, इनके सेवनसे जीव फिर कभी माताक 
उद्रमे, उत्पन्न नही होता, अर्थात्‌ आवागमनसे रहित हो 


जाता: है, यथा । _ 
पादोदकासि सम्भेदज्ञानोद्सणिकणिकाः । 
` weg महायोगा ्र्मथमंहदाचपि ॥ ७५ ॥ 
षड़ड्कसेचनाद्स्माडाराणस्यां नरोत्तम । 
नजातु जायंते जन्तुजननाजठरे पुनः ॥ ७६ ॥ 


|. ( इसीमे::दशाखमेध 'घाटके भिला देनसे तथा AAT- 
| सङ्गमसे आरम्भ करनेमे सप्ततीर्थी यात्रा हो जाती है, जेसी 
कि आगे स्पष्ट है ) 

. * आषाढ शु० ७ # (सपतीर्थी अथवा सायतन यात्रा ) 
असी सडुम स्नान, असी सइ्मेशर दशन ( असी घाट न° 
४ वो न० X), केदार घाट स्नान,. केदारेश्वर cw 
( प्रसिद्ध ), दशाञ्चमेधघाट स्नान, दशाखमेधेखर दशन 
( सीतला जीके महीमे ), वरणा सङ्गम स्नान, वरणासइमे- 
खवर ( आदिकेवशके नीचेके चोकमे) तथा आदिकेशाव 
| दशन, त्रिलोचन घाट स्नान, त्रिलोचननाथ दर्शन (प्रसिद्ध), 
| १ञ्पगङ्का स्नान, विन्दुमाधव ` दशन (19 ३१ के घेरेमे ), 
` | मणिकाणिका m स्नान, मणिकार्णिकेखर ( काकाराम की गली 

महाराज बरदवानके मकान न° $ के समीप ), तथा AA- 
| खर दशन ( प्रसिद्ध), इसयात्राके करनेका अमित फल है। | 
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| स्नेश्वरके समीप पश्चिमपटरी We नं० S के घेरेमे ) 


e 









qo $ घेरेमे ) 


| त्रिलोचननाथके पिछवाड़े नं० à ) 


| मढुछगौरीके घेरेमे नं? = ) 


श्रीकाशी वार्षिक यात्रावळी । CTS EN 


अष्ट महालिक्ष यात्रा । 
( इस यात्राके करनेसे विध्नोकी शान्ती, ओर महापापी 


का नाश होता है।$ : 
x आषाढ go ८ 3 दक्षेश्वराय नमः ( वृद्धकालके 


# आषाढ शु» ९ # पावतीश्वराय नमः ( त्रिलोचन घाट 


आदिमहादेवके RA नं) c) | 

# आषाढ़ Spo १० # पशुपतीशवराय नमः ( नन्दनसाहुके 
महछाके दक्षिण, पशुपतेसर महला प्रसिद्ध नं? ४७ ) 
क आषाढ़ शु० ११ # गङ्गेदवराय नमः (` ज्ञानवापीके पूर्व 
पीपलतले भूमि पूजनः) 
$ आषाढ go १२ # नमदेश्वराय नमः ( त्रिलोचन घाट, 








#आषाढ़ vro VES गभस्तीदवराय नमः ( पठचगड़ाघाट, 
x आषाढ gro १४ * सतीश्वराय नम!(वृद्धकालका सड़क 


ऋ आषाह wo १५% तारकश्वराॉय नस; ( ज्ञानवापीके | 
ENS गोरीशंइर मूतिके नीचे भागि पूजन ) तथा- 
कर्णघण्टा तीथस्नान, - व्यासश्वंर, चा कणधण्टश्वर ददान | 
( कर्णघण्य प्रसिद्ध नं० $ बाबू श्रीकण्ठप्रसादासिह चेनपुर | 
निवासीके धेरेमे, तालावके - दक्षिणतटपर मढ़ीमे उभय | 
लिङ्गविराजमान हैं ॥ | 


RE rrr E कायकाय टात - $ t. ed, 
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CT Se lt i) 


पुनः आषाहेश्वर quer (-आपादेश्वरके दो स्थान हैं, १- 
काशीपुरा, महाराजा वेतियाके. शिवाले नं० % के RA, 
पश्चिमदिशा, २-मछरहट्टाके .फाटकके भीतर, खेदसोनारके 
मकानके पास ) उक्तयात्रासे मनुष्य कहपर मरे, परन्तु वही 
गति प्राप्त होगी जोकि काशीमे मरनेवालेको मिलती है 
(अर्थात काशी का ज्ञान वना रहता है, ओर पापोंके फेरमे नही 
पड़ता,तथा-कलिकाल वो क्षेत्रज उपसगोका भय भी नही. होने 
पाता )'अतएव काशीवासियाँको क्षेत्रसम्बन्धी पापाँको दूर 
करनेकी इच्छासे इसघण्टाकण NAN स्नान कारि. प्रयत्नपूर्वक 
व्यासेश्वरादिका दशन वो पूजन करना चाहिये ॥ यथा= : 


अष्टायतनथात्रान्या कतव्या चिघ्नेशान्तचे । 

` दृक्षेशः पाचतींशञ्च तथा पशुपतीश्वरः ॥ ४९॥ ` 
गङ्गशो नमेदेशम्च गभस्तीदाः सतीश्वरः । 
अष्टमस्तारकेशश्च प्रत्यषासे ARTA: ॥ ५० ॥ 
दृश्यान्पेतानि .लिड्रानि. सहापापोपशान्तये.। ५६ ॥ 
( का० ख० अ०.१०० ) 


घण्टाकणहूदेस्नात्वा इष्ट्वा व्यासेश्वरनरः 
यत्रकुत्ररता चापे चाराणइयाँ सतो भचत्‌ ॥ ७१॥ ` 
काश्या व्यासेश्‍वर लिङ्ग पूजायित्वा नरोत्तेप्र:। ` 
न ज्ञानाभ्द्रश्‍यते क्वापि पातके नामि भयते ॥ ७२ ॥ 

` ग्यासश्वरस्यय भक्ता नतेषाँकलिकालतः 
नपापतो भयेक्वापि नचक्षेत्रापसर्गत; ॥ ७३ | 
व्यासश्वरः प्रयत्नेन द्रव्य; काशिवासिमिः.। 

| | वण्दाकणकृतास्नान! क्षत्रपातकर्भाराभे: | ७४ ॥ 

AI (का? खोप का“ ९६३१४ ८२५२ A 
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| 0 आवाढि नाचितलिड्रमाषांदाश्वरसज्ञकम । 

s दृष्ट्वाषाढ्यां नरो भक्तया सर्वैः पापे! प्रमुच्यते ॥ २७॥ 
उदीच्यां मारबूतिशादाषादीश ससचयन्‌ । 

` आषाढ्यां पंञ्चंददयां वै न पापेःपरितप्यते ॥ २८ ॥ 

(wo ख० अ० ५९) | 


pe GIU Quare 


श्रावण AHAN - | 
# श्रावण रविवार # बडकाल ( कालदम कपः प्रसिद्ध, 
Wo qo $ के RA ) इस कूपके जलसे स्नान, तथा पान 
करके ( उसी जगह ) वृद्धकालेश्‍वर; चतुसुखरवर, नागेश्वर, 
कालेश्वर, दक्षेश्वर मालतीश्र, मृत्युञ्जयादि समीपी देवदशेन। 
यह स्नान सर्व महिनेके रविवारकी लिखा है, श्रावणमे 
केवल परजाय हो गई है, यहाँके जळ पीने वो स्नानसे 
कुष्ट तथा सर्व ज्वरादि रोग छूः जाते हेंयया॥ । 
न कुषं नच विस्फोटा न रन्ध्रा न विचाचिका। | 
पीतात्सपष्टात्राति्टन्तिकफूः कालतसादकात्‌ ॥ ७३ ॥ 
_ नाग्निसान्य नेव झल न सेहो न प्रवाहिका । 
न मृत्रकृच्छ् नो पामा पानीयस्यास्य सवनात्‌ ॥.०७॥ 
अतज्वराज् ये केचिद्यकेचिडषमञ्चराः 
तेश्चिप्रसपशाम्यान्ति झेतत्कूपोद्संवनात्‌ ॥ ७८ ॥ 
( का०. 1o अ० २४) . | 
ॐ श्रावण — सोमवार ॐ केदारकुण्ड (प्रसिद्ध) स्नान, केदारे : 
| शरका दशन, वो एजन, यथा । qe | 
काश्यामन्यसिह स्थाने केदाराभिधसुत्तमम्‌ | 
तस्य केदारनाथस्थ आवणे सोमवासरे ॥ 
पूजा कायो विशेषिण साधैनविवियेःशुभेश। इति शिवरहस् 
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५६ श्रीकाशी वार्षिक यात्रावडी । 


यह यात्रा.यदि हो सके तो श्रावणके चारो सोम्वारको |. 
किया जाय । | 

सारनाथ वो भारकणेडश्वर दशन-शिष्टाचार( इनकी काशी 
EBENE vs ४: ०० | 

aaam, मङ्गलवार * दुगीकुण्ड (प्रसिद्ध) स्नान, sient 
देवी ( म० न० Y के समीप ) दर्शन वो पूजन-यह| 
यात्रा प्रत्येक महीनेके मङ्गलवारकी है, परन्तु श्रावण भगवती 
का मिय दिन मानकर,किन्तु एक प्रकार की प्रजाय होगई हे, 
इससे यहाँ लिखी गई, और अच्छाही है जिससे जब होसके 
तभी दर्शन करे, इस्के करने से नव जन्मके संञ्चित पाप 

छूट जाते हैं, यथा । - > 

agaia चतुदेश्याँ औसवारे विशेषत; । 

सम्पूज्या सततं काइयां दुगा दुगातिनादिनी ॥ ८२॥ ` 

ढुंगा कुण्डनर; स्नात्वा सवदुगतिहारिणीम्‌ । 

हुगा सम्पज्य विाधिवन्नवजन्माघसत्मृजेत्‌ ॥ ८७॥ 

(का. ख० Spo ७२ ) | 

दुगेविनायक, कुक्कुरेश्वर, चण्ड्भेर.तिलपणे इनहीके 
«रपर बलिप्रदान होता है ) सप्तीपी ह : 

कामाक्षादची vule मच | 

LEGI qui ( कृमच्छा qo qo 3 ) देवी 


| इण्ड स्नान ( देवीकुण्ड लोप होगया ) अ देवी वी 
| S हिये तएव È d- 
` -| वत्‌ एजन होना चाहिये, यथा- ESSE 
ERIT व्वास्नान aaqa ह्यकमस्ति वरानने। ` 
OT कुण्ड महादिच्यं तज्जलं चास्तोपस्म i 
| AUS आवण मासि प्रत्यहं विधिवज्जने: | 


| पूजा कार्या विशेषेण सर्द. ! 
| (३० शिवरहस्प). l इजा कार्या रावण सवथा भोमवासरे ॥ (३० शिवरहस्पे) | 


. 
NSN ANA NAS ii ee PR 
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श्रीकाशी वार्षिके यांच्रावळी । | | | 9 


| ॥ नव गारा यात्रा ॥ 

s आवण शु ३ * गोग्रेक्षघाट ( गायघाट ) स्नान 
9 सुखनिरमालिकागोरीदकन (गायघाट, न्छामइयाके 
Ao ४१८ के WUL हनुमानजीके मन्दिरके समीप | 
२-ज्येष्ठागारी दर्शन ( काशीपुरा भूतभैरवकी गली शङ्कर 
पण्डाके म» de $ के समीप ) 
३-ज्ञानवापीमाजेन सोभाग्यगारी दशन, ( विश्वनाथर्जीके 
चेरेमे पश्चिम वो उत्तरके कोनेपर ) d 
-श्रङ्गार गौरी ( विश्वनाथजीके up उत्तर वो 

पूरबके PAN ) o8 Sa 
५-मीरघाट माजन विशालाक्षीगारी दशन, (SEREA 

gig समीप म" नै" “च्य मे) | 

६-ललिता घादमाजेन, ललितागौरी दक्षन; ( ललिता 
घाट, qo de 8 में ) 
"|. ७-भवानीगौरी दर्षन, ( कालिकागली Ue. द्वारिका 
प्रशाद वो कपिलदेवजीके मकान नं० रू मे )तथा- 
भश्रीअन्नपूर्णा दशन, ( प्रसिद्ध ) “ Ed 
-पञ्चगङ्गा माजन,मङ्गलागारा दशन ( पञ्चगङ्गा घाट, | 
qo d? « q ) | 
९-लष्ष्मीकुण्ड माजन महालक्ष्मी गोरी दशन ( लक्ष्मी 


TY m e mom 









i 





sar 


केवळ श्रावणमास गोरीप्रिय समुझकर खखीगई है ३ 
REGERE 0 


१२ 
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कुण्ड प्रसिद्ध ) | | | 
यह यात्रा समस्त महिनेके शु० ३को होनी चाहिये, यहा | 








८ श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


SS Se 5 Pdl 


करनेसे मनुष्य लोकपरलोक दोनोही जगह दुःख नहीं 
पाता यथा —— | 


अतः पर प्रवक्ष्यासि गोरीयान्रामनुत्तमास | 
शुक्लपक्ष तता पाया यायाच्राविसपडिदा ॥ ९७ ॥ 
गोप्रक्षतीथ खुस्नाय सुखानिमालिकां ब्रजेत्‌ । 
„sagarat नरःस्नात्वा ज्येछांगोरी समचयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
साभाग्यगारा सम्पूज्या ज्ञानवाप्याँ कृतोदकेः 
ततः श्रङ्गार गाराञ्च तत्रवच कृतोदकः ॥ ९९ ॥ 
स्नात्वाविशालगङ्गायाँ विशालाक्षी ततो बजेत्‌ | 
खुस्नातो ललितातीर्थे ललितामचयेत्ततः ॥ ७३ ॥ 
स्नात्वा भवानीतीर्थथ भवानी परिपूजयेत्‌ | 
सङ्गलाच ततोभ्यच्यविन्डुतीर्थकृतोद्केः ॥ ७१॥ 
- ततोगच्छन्मद्दालक्ष्मी स्थिरलद्मीसS5डये । 
इमा यात्रा नरः क्रत्वाक्षेत्रेस्मिन्छक्तिजन्मत्ति ॥ ७२ ॥ 
नदुःखरभिङ्गयेत genera कुत्रचित्‌। $ (का० efto अ०१००) 


* आवण श ° ५ 3* ( नागपञ्चमी ) वासुकीङुण्ड, तथा 


तक्षककृण्ड ( नागकुवां ) स्नान, (AER के समीप ) 


वासुकोश्वर, अथवा तक्षकेशर, वा ककोटकेश्वर, तथा कर्कोट- 


कनाग दशन (amg के समीप, प्राचीन मूर्ति लोप. 


होगई, ) इस यात्रा से मनुष्योंकों नागलोक की 
| ग्रा 

सकुटुम्ब सर्पभयसे निवृत्ति होजाती है यथा Em 

__ गयःस्नातो नागपञ्चम्यां कुण्डवाखाकसंज्ञिते । 
नतस्यावषससगा भवत्सपसस्चद्भवः ॥ 8 li 
कतेव्यानागपश्चम्यां यात्रावषालु AAF । 


नागाः प्रसन्ना जायन्ते कुले तस्त्र 
[पि सबद्‌ 
|. _तल्ङुण्डात्पश्चिमेभागे लिङ्ग वैतक्षके RAE). 1. "ten 
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श्रीकाशी वार्पिक:याच्रावली । ५९ | 


Led ol LE y 





` पूजनीयं प्रयत्नेन भक्तानां सर्व सिडिदम्‌ ॥ ११ ॥ 
सुनेतस्यात्तरेभागे कुण्ड तक्ष ऋसंज्ञितम्‌ | 
कुताद्कक्रियास्तत्र नसर्पेरभिभ्रूयते ॥ १२ ॥ 
तत्रककोटवापीचालिडू ककाटकेशइवरस्‌ ॥ २१॥ ` 
तस्या वाप्यां नरः स्नात्वा कर्कोटेशं समच्येच | 
ककाटनागमाराध्य नागलोके महीयते ॥ २४॥ 
| ( का० ख० अ० ३६) 
* आवण go ११ # सप्तपुरीयात्रान्तरगत द्वारोवती- 
( शक्षद्वार ) यात्रा, सङ्घद्धारास्नान, द्वारकेश्वर ( तालाबके 
प्रब दिशा तटपर ) तथा दवारिकाधाश दर्शन, (-तालाबके 
दक्षिण तटपर मन्दिर ) 
शह्डोडारप्रदेदेतु बारका परिकीर्तिता (काशी रहस्ये अ०१३ ) 
X आवण go १४ क आदिमहादेव पूजन, ( त्रिलोचन 
नाथके पूरब, AR, म? न° रूं में इसदिन इनको 
पवित्रारोपण करना चाहिये,ससार मे जितने शिवलिङ्ग हैं सो 
सब महादेवके नामसे विख्यात हैं उसमे भी यह परमपूजनीय 
होनेके कारण, आदि महादेवके नामसे प्रसिद्ध हैं, जिसने 
इनका दशन वो पूजन किया निःसन्देह उसने त्रेलोक्य भरके 
समस्त शिवलिङ्गो का दशन करलिया, काशीमे जो मनुष्य 
एकबार भी इस आदि महादेवका दशन वो पूजन करालिया 
वह महाप्रलय तक बड़े हर्षके साथ शिवलोक मे वास करता 
हे, और कहीं भी मरता हे तो उसे शिवलोककी प्राप्ती होती |. 
Uu यया . ० KE 
वाराणस्याम घिष्ठात्री देवतासामिलाषदा । . 
महादेवोति संज्ञावेसवलिङ्गस्वरूपिणी॥। ३२॥  . . 
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६० श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली:। 
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| वारणस्था महादेवो [इष्टोयैलिङ्ग EIR ॥ 
तेन अलॉक्यलिड्रानि इष्टानीह quw: ३३ ॥ 
चाराणस्यां महादेवं समभ्यच्ये eene l 
आसूतसप्लवे. यावच्छिवलोके वसन्तदा ॥ ३४ ॥ 
पवित्रपर्वाणसदा आवणे माखियत्नतः । 
` लिङ्गेपवित्रमारोप्य महादेवे न गर्भभाक्‌ ॥ ३५ ॥. 
F | ( का० wo अ० ६९ ) 
भाद्रपद मास ॥ 
भाद्रपद कू० € ( कजली तीज ) विशालाक्षी गौरी |. 
दशेन,( लाहोरी टोला, धर्मकूपके समीप qe qe ud) 
इस दिन जो ब्रत रहकर भगवतीका दर्शन वो पूजन और |. 
रात्रि जागरण पुनः प्रातःकाल विशालतीथ ( मीरघाट ) 
स्नानकरि, - चोद कुमार्यांको यथाशक्ति वस्राभूषण 
पुष्पमालादिसे सुसजित करि भोजन करावे, दक्षिणा पान 
देकर आप साथियोंके सहित भोजन करे सोही पूर्णरीतिसे 
काशीवासके फलको प्राप्त होता है, ओर जिससे उक्त विधि 
न हो सक तोभी काशीवासियोंको चाहिये कि उपद्रवोकी 
शान्ती और मोक्ष लक्ष्मीक प्राप्ति हेतु उक्त तिथिको विशा- 
लाक्षीदेवीका केवळ दशन बो पूजन अवश्य करें उत्तम लोग 
( काशीवासी वा परदेसी ) मोक्ष weh Rad, विशा- 
Iis निमित्त बहुत थोड़ा मी द्रब्य (चढा) देते हे, वा जप 
वो हवनादि करते हैं सो दोनोही लोकमे अनन्त हो जाते हैं, 
। त id नही किन्त विशालाक्षीके दशन वो पजनसे 
EL LUE की भी बड़ा लाभ हे, अथात्‌ इमारिपोको सुन्दर बर, और 
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« | अश्विनायककी यात्रा ) यह यात्रा यादि हो सके तो प्रति | 


SNS) क ic KE 
श्रीकाशी वार्षिके यात्राबळी । ६ | 


mnnn. 


. | शावाणि्योको उत्तम पुत्र, वो वन्ध्याको गर्भ, और सोभाग्य 


तीका सदा सौभाग्य, वो विधवा को दूसरे जन्ममे सदा 
सोभाग्यकी प्राप्ती होती हे, इत्यादि यथा- 
भाद्र कृऽ्णतृतीयायासुपोषणपरेत्रमिः 
दवा जागरण रात्रा विदालाक्षीसमीपतः-॥ ६ ॥ 
मात भाज्याप्रयत्ननचतुद्चा कुमारिकाः 
ASAA यथाशक्तया स्रगम्बरचिभूषणेः ॥ ७ ॥ 
(वधायपारण पश्चात्पुचभृत्यसमन्विते | 
सस्थग्वाराणसीवासफलं लभ्येतक्रस्मज ॥ ८ ॥ 
तस्पा [तथा महायात्रा काया क्षत्रनिवासिमिः 
उपसग प्रद्यान्त्यथनिवाणकमलापये ॥ ९ ॥ 
साक्षदद्ताससध्यथ थचकुचानवासाभ! | 
अप्यल्पमापियहत्तं विज्षालाक्ष्येनरोत्तमः ॥ १२॥ 
तदानन्त्यायजायत यनेलाकेद्वयापिहि | 
विशालाक्षीमहापीठ दत्त जप्तहुतस्तुतम्‌ ॥ १३ d 
प्राप्यतेत्रकुमारी भिगुणशीलाद्यलकूतः 
गुर्विणीमिः सुतनयोवन्ध्याभिर्भसंभवः ॥ १५ ॥ 
असो आग्यवतीभिञ्च सोभाग्यमहदाप्यत | 


विधवा सिनेवैधव्य पुनजन्मान्तंरेक्वाचित्‌ ॥ १३ ॥ 
( का० Ao अ० ७० ) 


तथा चौसही देवी दशन-( चोसशधघाट ) चो नवगोरी 
यात्रा-भी ( श्रावण शु" ३-४० ५७ क अनुसार ) यादि 
होः सके तो करना चाहिये । 

# भाद्र कृ० ४ # गणेश दशन वा पूजन ( सप्तावणके 





गैथकोी करे, और गणेशजीके प्रसन्नाथे आह्यणोको लहू 
Rei इसके करनेसे किसी प्रकारका विष्न नही आत 
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९२ श्रीकाशी वार्षिक यात्रावढी। 


और यह सब विनायक भक्तिमान लोगोंके सै कष्टोको 


दूर करते हें । 
— १-सोद विनायक-( मो० कचोडीगली, काशीकखट, 
किशोरीलाल पण्डा के Wo do < मे ) di 
२-प्रसोंद-चिनायक - ( मो० कचाडीगली, हनुमान अरिन 
होत्री Wo नं० मे ) 
-gga विनायक - ( मो० कचोड़ीगली, सुस्मात. बृज 
सुन्दरी के म० ले? ड मे) 


४- दुर्सेल विनायक -( मो० कचोडीगली,. शंभर घाटिया | 


क qe Ao èi मं.) 224 
५- गणनाथ विनायक- ( विश्वनाथ जीके परिक्रमा मार्ग 
कचहरी में ) 
१-ज्ञान वनायक -( ज्ञानवापी पर ) 
७-बार विनायक-( विश्वनाथर्जाके द्वारपर ) 
-अविसुक्त [वनायक -( अविमुक्तेश्वरके मन्दिर में ) 
यृथा-सपमावरण यचताञ्चवद्यांचनायकान्‌ ॥ १२ ॥ 
मादाद्या; पञ्चावघ्नेराः षष्ठाज्ञानविनायकः | 
(0. सप्तमसाडारावेघ्नेरा महाद्वार TAT: I ११३ 0 
STER: सवकष्टाघानचिसुक्तविनायकः । 
आवश्चक्त ममक्षत्रेहरत्प्रणतचतसास्‌ ॥ ११४॥ 
# भाद्र qo ६ %- अग्नी E 
३ अग्नोधश्वर दशन : 
श्वर तथा जागेश्वर प्रसिद्ध ) मसा 


कै साङ्ग कु? ८ *-( श्रीकृष्णजन्माष्टमी, ) जन्माष्टमी 
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^. 


PREF rra 


मार्जन करि २ दशन वो पूजन करते इये, वणार 





श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 43 
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_ | आदि,विष्णूत्सव के दिन,विष्णुवासर संज्ञक हैं; इस दिन महा- 
| पुण्यकी समद्धिके निमित्त श्रीकाशीस्थ विष्णुतीथकी यात्रा, 


तथा विष्णुमतिका दशन वो पूजन प्रयलपर्वक अवश्य 
करना चाहिये । | 
` परन्तु काशी (पञ्चक्रोश ) सीमान्तगत समस्त प्रधान 

श्रशिवालिड्रोंके साथ २ मोक्ष देनेवाली १८८९ श्रीसनातन 


| विष्णुकी भी मूर्ति ( इस विधिसे हे कि ५०० नारायणरुपकी |. 


मूर्तियों, वो १०० जलशायी ३० कच्छप ओतार, २० मत्स्य 
ओतार, १०८ गोपाल, १००० बौद्ध, ३० परशुराम, १०१ राम, 
और एक मूर्त अकली मुक्तिमण्डपमे विष्णकी ) हे, सो अब 
इनमेसे कुछ di स्वयम्‌, ओर कुछ यवनीराजधानीमे वो 


| कुछ काशीमे धनी वस्ती होजानेके कारण, लोगोंके घरमे 


पड़ जानेसे लोप. होगई, वो कई सौ मूतियां जो प्रगट 


* | भी हैं तो उन्मेसे कुछ ऐसे २ स्थानोपर है कि जहाँ प्रायः अबके 


सर्वसाधारण, मनुष्य श्द्धापूर्वक नही जासक्ते, अतएव 
उन्मेसे षोइशोकला सम्पन्न सुख्य २ सर्वके सबीतेके अथे केवल 
षोडश स्थानकी षोड़श मूतियोकी यात्रा इस तिथिको इस 
पुस्तकमे रकखी गई हैं, जिस यात्राके न करनेसे चाहे AA- 
नाथका अनन्यभक्त भी क्यो नहो परन्तु वह भी अपने | 


मनोरथकी सिद्धी विश्वेश्वर से नही पासक्ता । 


स्मण रहे कि निम्न लिखित सर्वतीर्थोमे स्नान, | ` 
अथवा आदिमे ( वरणासङ्गम ) स्नान पश्चात्‌ अपर स्थानोपर | 
वणासेगमसे तीरे | 
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mr RP m ०० OE TES 


मीरघाट तक आना, पुनः ऊपर. होजाना अर्थात्‌ यात्रामे 
देवमूति दाहिने पड़े, इसप्रकार यात्रा करना चाहिये ). 

॥ षोड़श बिष्णु मूर्ति के नाम्न वो स्थान ॥ 
१-आदिकेशवाय नमः ( वरणासङ्गम प्रसिद्ध ) 
२-विदारन्सिंहाय नमः. ( प्रहलादघाट Wo ने० मे ) 

. १-परह्माद्केशवाय नभः ( प्रह्मदधाट . नरेन्द्रनाथ 

| बड़ालीके हातेमे ) | 
४-अगुकेशावाय नमः ( गोलाघाद ) 
८ -चिविकमाय नमः (त्रिलोचनघाट,त्रिलोचननाथके धेरे मे) 
६-नरनारायणाय नमः ( माथाघाट qo dol मे ) 
७-गोपीगोविन्दाय नमः ( लालघाट qo qo iq) 

. ६-लक्ष्मीत्रासिहाय नमः (सीतलाघाट राजमान्दिर हनुमान 

जाके मन्दिरके घेरेमे ) c | 

| ९-श्रीविन्दुमाधवाय नसः ( पञ्चगङ्गो म° do 5d 

s: १०-बीरमाधवाय नमः ( सेन्धियाघाट, आत्मावीरेवरके 
) तथा-- r 
श्रीकृष्णेश्वराय नमः ( सडटटार्जाके दीवार मे पिछवाड़े 









| जन्माष्टमीकी इनके दशनका भी विशेष माहाल्य है ) 
समीपी देवदर्शन | त्य है). 


| रके धेरे म० do ३१ मृ) | 
= CIBUS: enu 


Dr 
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जड्जलेदार मढी वसिष्ठेश्वरके समीप .हसिश्रन्द्रेशरके . सामने | 


११ -गङ्गाकेशव्रायनमः ( ललिताघार लालेताजीके मानद | 








श्रीकाषी वार्षिक यात्रावली । ६५ 
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^ | णके नामसे प्रसिद्ध म० नं० ४ मे ) 
१३-स्वेतमाधवायनमः ( विशालाक्षीके समीप ) 
१४-ओविष्णवेनमः ( विश्वनाथजीके मन्दिरके ul 
दक्षिण वो पश्चिमके कोनेपर ) 
१९- ज्ञानमाधवायनम; ( ज्ञानवापीके समीप) | 
1३-कालमाधवायनमः ( कारकी हवेलीके पश्चिम वो 
उत्तरके कोनेपर ) यथा- 


सम्प्राप्य वासरं विष्णोविष्यातीर्थष सवेत; । 
कार्यो यात्रा प्रयत्नेन महापुण्यसस्ृडये॥९८॥ (का ०खं०अ०१००) 


श्रीविष्णुवाक्य सुनीकेप्रति । 
नारायणाःशत पञ्चचातञ्चजलझायिनः । 
^o पतिशात्कमठरूपाणमत्स्यरूपाणिरचिंशातिः ॥ २०७ ॥ 
गोपालाअशत साष्टं TED सन्ति UTAN: । 
. त्रेशत्परशुरामश्वरामाएकोत्तरंशतम्त ॥ २०८ || 
विष्णुरूपास्म्यहं चेकोसुक्तिसण्डपमध्यतः ॥ २०९ n 
( To खं० अ० ६१ ) 
| ( शिवाक्य विष्णुप्राति ) आदावनाराध्यभवं 
मत्रयोमां भजिष्यत्यपि भक्तियुक्तः i 
“समोहितं तस्य न सेत्स्यातिधुवं परात्परान्मेम्बजचक्रपाण॥३!| 
|. (का० Wo sro ९८) | 
+ भाड कृ० १८ * पञ्च पुष्करिणी, ऋणमोचन, ( लडूस | 
” | लार इनुमानफाटकके समीप ) पापमोचन, ( नौआपोखर) | | 
कपालमोचन, ( लाटभेख का तालाव ) ऐतरणी, वैतरणी, | 
( प्रसिद्ध ) स्नान, ( हनुमान फाटकसे वैतरणी तक (प्रसिद्ध) स्नान, ( हनुमान फाटकसे वैतरणी तक मागेही | य 
', १३ ERR 
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Ar, 


मे पाँचो पोखरी हैं ) इसमे स्नान करनेसे पञ्चभोतिक | 
पुनः नही प्राप्त होता, तथा ( देव, पित्र, ऋषि ) तीनो कणसे 
मनुष्य SENT होजाता हे, इसकी सविस्तर कथा ..पद्मपुराणा- 
न्तगेत स्वगेखण्डमे है, ) सुमन्तेश्‍वर तथा हनुमानजी (हनुमान 
फाटक हनुमानजी के मन्दिर cinq) विश्‍वकमेःवर 
( ख्वाळगड़ा ) धनिवन्तरुवर धनिवन्तर कुण्ड (धनेसरा तट 
बाबा नृ।सहदासजी महत के स्थान नं०९ में ) तथा हरिजननाथ 
( काजी की मण्डी, बलुआवीर के. समीप gotor mod) 
इत्यादि मारगीय देवदशन । _ 
% भावर शु० «क (.कषि.पञ्चमी ) सप्त कषियाचा- 
( यह यात्रा मुख्य दशनका माहात्म्य समझकर, सर्वसाधारणके 
e लिये ऐसी रीतिसे लिखी गई हे कि जिसमे सर्व 
सावारण सं श्रद्धा युक्त एकही दिनम होजाय ) | 
१-( संकटा घाटस्नान ) पसिषेश्वरायनसः वो अरुन्धती 
दशन ( संकटाजी के पीछे म० नं० $ मे ) 
२-पुलहेश्वरायनसः | 
Der rs TUAS, NER, विश्वनाथ | 
- ` उलस्तीश्वरायनम;-( ब्रह्मनाल जवविनायकके 
| चतुर भुजर्ज NEM 







E m श्रीकाशीराज बहादुर 
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श्रीकाणी वार्षिक यात्रावळी। - ६७ 


५-काइयपेश्वराधनमः-( जङ्गम वाडी जङ्गमबाबाके दारे 
सड़कपर ) 
दे-अक्विरेश्वरायनमः-( जड़मवाड़ी के पश्चिम हरिकेशनाथ 
T CUIUS Met Fr R 

७-जसद्ग्नीस्वशयनमः(मो० मध्यमेश्वर, मध्यमरवरके समीप) 
इन सप्तमूर्ती की यात्रासे खियाँको वैधव्य. पुरुषांको स्रीवियोग 
दुःख, नही सहना पड़ता, और प्रेजा तथा प्रजापति लोकमे | 
सनमान सहित glaa तेजयक्त बास मिलता हे, अर्थात्‌ 
दोनो छोककी मनोवाञ्छाये पूणे होजाती हे, यथा- 


सूर्तिवसिद्धारुन्धत्यास्तत्र पूजयत्‌ प्रयत्नतः । 
“ :. नस्त्री वैधव्यसाप्नोति नपुमाँ स्जावियोगितास्‌॥ 9१॥ ` - 
o (mro wo अ० ६१) | | 

` पुलद्देशापुलस्त्येशो स्वगेद्वारस्य पश्चिमे | 

दृष्ट्या सलुजालो रे प्राजापत्य महायत ॥ १९ ॥ 

हरीकेशवनेरम्ये इष्ट्वेवाङ्गरसेश्वरस्‌। 

इहलोके वपेद्विप्र तजसा पारिजाहितः ॥ ९० ॥ | 

काइ्यामेतानि लिङ्गानि सेवितानि झुभषिमिः । 

मनोभिवाञ्छितं दद्यरिहलाक परत्रच ॥ R U 

( का० wo अ०.१८ ) 


# भाद्र शु० ६ # (लोलाकं Sz) लोलाक कूप (भदंनी ) | 
स्नान, ( शिष्टाचार, इसदिन यहाँ मेला हाता है ) 
sux sre ८ #महालधमी यात्रा-(सोरहिया, १६ दिनकी | 
यात्रा है, ) लक्ष्मीकुण्डस्नान पितृतपेणं, दान ओर | 
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ष्य सदा;लक्ष्मीवान्‌ बना रहता है, वो मन्त्रों मे शीम्र सिद्धि 
होती है यथा- | 
पितृन्सन्तप्यविधिवत्तीर्थें श्रीकुण्डसंज्ञित । 
द्रवा दानानि विधिवन्नलक्ष्म्या परिखुच्यते ॥ ९४ ॥ 
लक्ष्मीक्षेत्र महा पीठं साधकस्येव सिडिद्स्‌। - 
` -“साधकस्तन्न मन्त्राश्च नरः सिडिमवाप्नुयात्‌॥ ६९५ ॥ 
(ato wo अ० ७०). — 


(यह स्नान, भादो शु० < से कुआर me < ताई होता हे.) 
कभा Vo १६-अकपालमोचन तीर्थ (लाटमैखके तलाव). 
मे स्नान, कुलस्तम्भ ( लाटभेख ) तथा-कंपालीश्वर दर्शन वो 
रजन, (कपालीश्वरकी मूर्ति: लोप होगई, तालावसे लाठभेखकी 
ओर सीढ़ी चढ़तेही, ऊपर फरशपर भूमिका पूजन होता है ) 
इस स्नान, वो दर्शन ओर vienen अश्वमेध यज्ञका' फल 
तथा मनुष्य छूपदका अधिकारी होता है, यथा- . 
| महाइमरानस्तम्भोस्ति कोटीराङहिदिक्स्थितः | 
तस्मिन्स्तम्मेमहारुद्रस्ति्ठते चोमयासह ॥ ६४॥ | 
तस्तम्भ समलङ्कृत्य नरस्तत्पद्माप्नुयात्‌ । ` 
- तत्रैत RR कपालेासमीपतः ॥ ६५ ॥ 
कपालमोचनं नाम तत्र स्नातोंऽइवसेधभाक्‌ dos ॥ | 
NE A Ut 





 अश्विनमास। ` 
ee * ( पितामरण तियिको ) पितृकुण्ड 
मि ) स्थान, वो श्राद्ध, तथा पित्रीवर ( gea 
| 0485 Te: " कोइरीके भर T TUNE mnis: win) हरन; बो मकानके : ` 5 समीप x 
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पुजन करने से पितृलोग बहुतही सन्तुष्ट होते हें यथा- 
Rags agaa: n c 

ARJA तुष्येयुः प्रपि तामहाः ॥ १३६ ॥ 

( का० ख० अ० ९७) | 

भे eile wo २% ललिताघाट स्नान ललिता देवी ददान, 
UTRIUS वा पूजन, प्रणाम तथा स्तुति करनेसे सर्वत्रही अपने 
| वाञ्छितका लालित्य लाम होता हे, किसी प्रकारका विध्न 
` | चहा हाता यथा । | ! 

_ साचपूज्या प्रयत्नेन सवेसपत्सम्डये । 
' लालतापूजकानांच जातुविध्नो नजायते | १९॥ ` 
इषेकृष्णादेतीयायां लालितांपरिपूज्यवे। ` 

नारा वा पुरुषो वापि लभते वाञ्छित पद्म ॥ २० ii 

स्नात्वाचललितातीर्थ लालितां प्राणिपत्यवे । ` 

SANATA लालित्य WAT तद्वाञ्नुलव्यच ॥ २१ N 

(To ख० Ao ७७ ) 

*आएश्‍वन Wo २-४ (मातृ ९) मातृकुण्ड, ( पितरकुण्डाके 
पश्चिम, लल्लापुरा ) स्नान, जो कोई यहाँ स्नान करता 
है, पुनजन्मके भयसे छूट जाता हे,ओर मातृकावोके प्रसादसे 

ईप्सित फलको पाता है यया- . | 
| तदुत्तरे मातृतीथ स्नातुजन्मभयापहृत्‌ | 

तत्रस्नान तुयः कुयान्नारी वा पुरुषोपिवा ॥ ४५ ॥ 

हृप्सिते फलमाप्नोति सातृणांचप्रसादतः ॥ २४५ ॥ 

( का० खे० अ० ९७) - 
| कै आदिवन शु० १ $(नवरात्रारम्भ)विश्वसुजागौरी(लाहो. | 
DRAMA D पूजनसे सदा 
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विष्नोका नाश होता हे,ओर मनोरथकी सिद्धी होती हे,किन्तु 
कुवारके नवरात्रभर याद होसके तो इनकी यात्रा प्रयत्न प्रवेक 
करनी चाहिये क्योंकि- विश्वसुजादेवीही सब कामनाओंसे 
सपन्न करती हैं, जो मनष्य काशीमे विश्वमुजादेवीको प्रणाम 
नही करता, तोभला उस दुरात्माके बड़ेभारी उपद्रवोंकों शान्ती 
केसे होसक्ती हे, ओर जो पुण्यात्मा जन वाराणसी पुरीमे 
विश्वसुजादेवीकी स्तुती और पूजा करते है, उनको. कभी 
विघ्नसमूह कोई बाधा नही पहुँचा सकते, यथा- | 
सनाचश्वञजा गारा वशालाक्षा उर [स्थता | 
सहरन्ति महाविध्न क्षत्रर्भाक्त जुषा सदां ॥ २१॥ | 
शारदेनवरात्रेच कार्या यात्रा प्रयत्नतः d | 
दव्यावश्वसजायाव सवकामससडय ॥ २३ ॥ p 
` योनविश्वश्षुजांदेवी वाराणस्यां नसन्नर; ॥ | 
कुतो महो पसरगेभ्यस्तस्य शान्तिदेरात्सन; ॥ २४॥ 
„ -येस्तु विइवशुजादेवी वाराणस्यां स्तुता चिता । 
नाहतान्वध्नसधाता बाधत सुकृतात्मन: il २७ |l 
( का० ख० Ao ७०) 


चोसटी यात्रा ( चौसट्टीघाट ) शारदीय नवरात्रमे शु० 
१-से-९ ताई, इनके दर्शन वो प्रजनसे मी अपने चिन्तित 
सिद्धि को मनुष्य पाजाता हे, यथा- . 

आर भ्याश्वयुज; शुक्ला तिथि प्रतिपद्‌ शुभाम्‌ । 


पूजयेन्नवर्मी यावन्नरश्चिन्तितमाप्नुयात्‌ ॥ ४८.॥ 
( का० «fo Ro ५५) 


0 POTE IRAR दुर्गाक्नुण्ड. स्नान, इुगादेवी 
: 9 क्‌ समीप ) aaa वो पूजन करनेसे 3 
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LLL अकाशीवार्पिक यात्रावढी। sy | 
जन्म w _ ITI PIE rrr n rir a a n - 
गन्मक सञ्चित पाप नष्ट हो जाते है यथा- . 
e = ` | ' 
- दग e re CQ 

S SIS नरः स्नात्वा सवेदुगातिहारणीस्‌ | 

gt सम्पूञ्पावाधवन्नवजन्माघसुत्सृ जेत्‌ ८७॥ ` ` 
( ATO ख० अ० ७२ ) CR a | 




















Meds प° ५७ के अनुसार, हयात्रा सब. 
महिने के शु० ३ को होनी चाहिये यथा - 

` अतःपरं प्रवक्ष्यामि गौरी पात्रामनुत्तमाम । ˆ 

_ शुक्लपक्ष तृतीयायां यात्रा विश्वसमृद्धिदा ॥ ६७॥ ` 

( Ro wo अप १०० ) ARE 

| न यदि सब महीनेमे न होसकेतो आखिन नव्राजमे शु० ३ को 
करे, और यादे एकदिनमे नहोसके तो चाहिये कि नव 

दिनमे, प्रति दिन एक एक गोरीका दर्शन निम्न लेखा 
वुसार, समीपी देवदर्शन युक्त अवश्य करना चाहिये D 

- १-घुखनिमोलिकागौरी -गोपेक्षतीर्थ - (ग ioni 

; i यघाट, ) वही 
स्नान, ओर वहीं, ( काझमेयाके भकानके घेरेमे, हनुमान |. 
जीके मन्दिरे पास ) दर्शन वो rui । 

_ गोप्रक्षतीर्थे खुस्नाय सुखनिमाछिकां ब्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ ' | 

kg (ooo (का० Sio अ० १००) 
* आश्विन पा० २ ® ज्येष्ठवापी. स्नान, ( परन्तु ज्येष्ठवापी | 

अब लोप होगई, अतएव मणिकणिका घाट स्नान )-ज्येष्ठा | 
गोरीदशैन यथा । es || 
. ज्येष्ठावाप्यां नरः स्नात्वा ज्येष्ठां गौरी २ aid Ser cu 
Hid ४. ( का?» qo Ho १०० ) | UN essen I 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


EG c AENEA २ श्रीकाशी वार्षिक यात्रावछी । 


_ * झाश्िन शु० ३४ सौभाग्यगौरीयात्रा-नानवापी : 
सोभाग्यगोरी दर्शन ( विश्वनाथर्जाके घेरेमे पश्चिम वो 
| उत्तर कोनेमे:) यथाः। .. nia 
सोभाग्यगौरी संपूज्या ज्ञानवाप्याँ कृतोदकः ॥९' ॥ 
| | ( का० खं०-अ० १०० ) 
झै आश्विन शु ४ क शृङ्गारगौरी . ( ज्ञानवापी स्नान, 
| वा मार्जन ) शुज्ञरगोरी दीन ( विश्वनाथर्जाके p उत्तर 
वो पूरवके कोनेपर ) यथा । | 
तत; शुङ्गार गोरीच तत्रैव च कृतोदकः ॥ ११ ) 
Ca ue TY ( का० ख० अ० १०० ) | 
|... कॅ आश्विन शु० ५ # विशालाक्षी गोरी ( विशालगड, 
| अथात्‌ मीरघाट स्नान ) विशालाक्षी गोरी दर्शन ( लाहोरी” 
टोला, धर्मकूप के समीप qe न° « मे) यथा । . 
स्नात्वाविशाल गङ्गायां विशालाक्षीं ततो ब्रजेत्‌ ॥ 5 ॥ 
bo mecum ( का० ख० अ० १०० ) 
T जिन शु० १ # ललितागौरी ( ललिताघाट स्नान 
उसी जगह ललितागोरी म« qon मे ) दशेन, वो पूजन यथा । 


सुस्नातो ललितातीर्थे लालितांमयेत्ततः ॥ Yu gre 
«o अ० १००) . | 


* आश्विन "To ७ # भवानी गौरी ( कालिकागडी डाक्रे- 
रके समीप पश्चिमदिशा qo नं० ३ अथवा -अन्नपूणी जी 
प्रसिद्ध ) भवानीतीर्थ स्नान, ( भवानीतीर्थ लोप हो 
















ma ausim, 








“~ 





Tari शुक्रेशाल्पाश्रिमाशायां म नि भवानी दर्शन, यथा । 
| ठक रलाबिमाशायां भवानी योजभिवीक्षते ॥ ९ | 
पा MITT 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावल्ली । 9४ 
स्वात्वा भवानीतीर्थथ भवानी परिपूजयेत्‌ ॥ $ ॥ 
( का० wo Ho १०० ) 
x अपश्वन शु० ८ ॐ सङ्गलागारा- पञ्चगङ्गार्नानं Y वी 
मङ्गलागोरी(म० ने० ३; मे)दशन, और पूजन, यथा । 
| मङ्गला चततोभ्यच्या विन्दुताथक्कतादकेः ॥ श) . | 
| ( का० Wo Ho १०० ) 
„तथा -अन्नपू्णाजीका दर्शन वो पूजन । 
Xe आश्विन STO ९ # महालक्ष्मा गोरी दशान (लक्ष्मीकृण्ड) 


लक्ष्मी तीथे स्नान लक्ष्मी गोरी दर्शन वो पूजन यथा 
ततागच्छन्महालद्षणी स्थिरलक्ष्मीसप्तडय ॥ 5 ॥ इति । 


कातक मास ॥ | 

समपुरायात्रान्तणत शरदऋतुमे काञ्ची (पञ्चगङ्गा)यात्रा 

* कातिक mo १% विन्दु तीर्थ ( पञ्चगङ्गा ) स्नान, 
विन्दुमाधव दोन, ( यह यात्रा कार्तिक मासभरकी है, ) 
यहाँके महिने भरकी यात्रासे, मनुष्य ब्रह्माण्ड मण्डल भेद 
कर RAER चला जाता है, प्रयागराजभे जो. माघभर 
नहानेका. पुण्य हे, सो पुण्य काशी अन्तर्गत पञ्चनद di 
पर कातिक मासमे केवळ एकही दिन .नहानेसे प्राप्त - होता 
है, पञ्चनदमे स्नान, वो पितृतर्पण करि विन्दुमाधवके दर्शन 
केरनेसे मनुष्य पुनजेन्मका भागी नही होता, और पितृतप- | 
णमे जितने तिलके दाने रहते हैं, उतने वर्षके निमित्त उनके 
पितृ तृप हो जाते हे, ओर श्राद्ध करनेसे अनेक योनीमे 
पड़े रहने पर भी पितृ मुक्त हो जात हैं, वो इस तीथ पर | 
जो कुछ, धनदान किया जाता है उसका कप्पान्त पर्यन्त | 
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क्षय नही होता, इत्यादि अमित मांहात्य है, और जो लोग | , 
कार्तिक ma पापहारिणी पञ्चनद तीर्थमे स्नान नंही 
करते वह आजलो गमेहीमे वास करते हैं ओर फिर भी 
n वासी ही बने रहेंगे, अथात्‌ चाहे कोई उत्तम कार्थ भी | 
करें, तोभी उनकी मुक्ति नही हो सकती, अतएव सब 
Er चाहिये कि, यदि पूरा महिना.भर न होसके. तो, 
पञ्चभीष्मभर ( शु० ११ से पूर्णिमा पर्यन्त ) त्रत करिके वा 
विना त्रतहीके अवश्य स्नान कर लेवे यथा | | ^ 
अतः पञ्चनदं नाम तीथे त्रेलोक्यविश्वुतम्‌ | 
तत्नाप्लतानगहा पा देह ना STANARA ॥ ११६ N 
अस्तिन्पञ्चनदीनाँच संभेदेघोघर्भादिनी | 
स्नानमात्रात्प्रयात्यवामित्वा दृष्माण्डसण्डल्म ॥ ११७ ॥ 
प्रयाग माघमामेतु सम्पर्‌ स्नानस्य यत्फलम्‌ । 
तत्फलेस्यादिनेकेनकाइयाँ पञ्चनदे Hau ॥ ११९ N 
स्नात्वा पञ्चनद तीर्थ कृत्वाच पितृतपणम्‌ ।. o 
. 1चन्डुमाधवपमभ्पच्यनस्रूया जन्सभाग्भवत्‌ ॥ १२० | 
_ यावत्सडख्यास्तिलादत्ता! पितृभ्या जलतपेण | 2 
पुण्ये पञ्चनदेतीर्थ तृप्ति! स्यात्तावदाग्दिकी ॥ १२१ ॥ 
अडया यः RANE तीर्थ पञ्चनदे शुभे । E 
तेषांपितामहासुक्ता नानायानिगता अपि ॥ + २२॥ 
` तन्न पञ्चनद्‌ तीर्थ यरिरिञ्चिद्दोयते वसु । 
: कल्पाक्षयोपि नभवेत्तस्य पुण्यस्य | 
येनेपळ्चनदेस्नाते कार्तिके पी ॥ १२६ ॥ 
तेष्ययापिगर्भतिष्ठान्ति पुनस्तेगभवासिन; 
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॥ १३५॥ 
"To to sro ८ 


यमघार क oe य सय संकराः 
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# कार्तिक शु० vs ( यमद्वितीया ) 












श्रीकाशी वार्षिक यात्रात्रली। C 


rn, ९ P n 
anm, ata am m mes हर. 


घाट ) स्नान, यमेश्वर, वो यमादित्य ( वसिष्टेश्वरकी सीढ़ी पर 
Wo «o 3 में ) तथा -चित्रुसश्वर ( रेशमकटरा ) भार भते 
Sm (गोविन्दपूरा प० शिवकुपारश eff म० म० go के समीप) 
दर्शन, इनकी यात्रा करनेसे मनुष्य यमलोकको नही देखता, 
ओर यमघाट पर श्राद्ध वो तपण करनेसे पितऋणसे उरिण 
हो जाता हे, यथा । 

यसेशच यमादित्य यमेनस्थापितं नमन्‌ । 

थमताथकूतस्नाना यमला त नपश्यात ॥ ११० ॥ 


( का? «o अ० ५१ ) 
तथा मार्त ततानत्वा चत्रगप्तश्वरततः s i 


| ( का० wo अ० २००.) 

चित्रगुप्तेइचर लिङ्गतदुदीच्यासघापद्दम्‌ ॥ ३” ॥ 
| ( का० ख० आ० ९७) 
+ कातिक शु० ३--मङ्गलागोरी दशन, ( ANET Ho 


qo R3) 

X कातिक शु० < पञ्चगङ्गास्नान, चन्दुमाधव दशन 
तथा - धर्मेकपस्नान, इसतिथिको धर्मकूपपर स्नान करनेस 
प्रयागस्नानसे सहस्नगुणा अधिक फळ, वो वहाँ पिण्डदान 
करनेसे गयाके पिण्डदान, ओर ब्राह्मण भोजनसे अनेक वाज- 
पेय यज्ञ करनेके समान, वो तपण करनेसे गया तपर्णसे कम 
फल नहीं होता, तथा बत कारे उत्सवके साथ जो | 
धर्मकूपके जलसे स्नान कराय, पत्र पुष्प दुवा (दूब) भूप दीप 
नेवेद्यादिसे पूजन करता है, उसकी पूजा देवता लोग बड़ी | 

प्रसन्नताके. साथ मन्दारकी मालाओसे . करेंगे, ओर पुनः | 
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Po Pr nsnm, 
-— 5 


जन पर न होगा, यथा । | " puis 
CE मताषमी तिथो यात्रां करिष्यान्त xp 
E जागरण मद्दात्सचैधमश्वरेतनपुनभवाञ्चाय ॥ ५५ wu 
पत्रण पुष्पेण जलेनदरचयायोधमघर्मेश्वरमचायष्यात । 
मचयिष्यन्त्यसतान्यसस्त सन रमालामिरातिप्रहष्टा।॥ ५९ ॥ 
| ( sro «wo अर ७८ ) 
gens ताथराजस्यस्नानेनपरिकीत्यते। . 
सहसगणितंतत्स्पाध्द्मान्धुस्नानसात्रत ॥ २५ Il 
qur गयागातप्ता: स्यु पिण्डदानापतासहाः | 
"ws तघेवस्थनन्यूने नवचाधिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
` घकपेनरः स्नात्वापारितप्यपितासहान्‌ । 
गयांगत्वाकिसधिकं-कतापितसदावहस्‌ ॥ ३९ ॥ 
` `तत्र याभाजयेडिप्रान्यातेनाथतपाोरवनः । 
सिक्थसिक्थ लमेत्सोथ वाजपयकल स्फुटम्‌ ॥ ३८ ॥ 
| - (का० wo sro €t ) 
VI A कातिक TTo १० X ( यमुनाजयन्ती ) पञ्चगङ्गा स्नान 
विन्दु माघव quid, पुनः यसघाट ( संकटाघाट ) स्नान, . यसे- 
शवर qn | zt 


w कातिक शु० 1t ( किन्तु समस्त महिनेकी - एका- 

दशीको ) यलपूर्वक विष्णु तीथ ( पञ्चगङ्गा ) स्नान, 

पन्डुमाथच . दशन, तथा सडूधारा स्नान, वो -बारिकानाथादि 
aa, करना चाहिये यथा- . 


सम्प्राप्प. वातरं विष्णोविष्णुतीधेषु सवतः | 
यात्रा कायाप्रयलेन महाफलससृच्ये॥ .. 
` शाह्कोद्धारे हरिदिनेयत्फछंतसंफलं त्वि ॥ ३. 


, 
—t 


, # कातिक. gro १३ ३; ` का० o 2० ८१ ) 
(वेकृण्ठ E ID tem e पञ्चगङ्गा स्नान, 
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विन्दुमाधव द्शन,- तथा साणकाणका (कुण्ड वा गङ्गामे) स्नान 

देवपितृ तर्षण कौर दक्षिणा ब्राह्मणको देकरके, पुनः दुष्ढिराज, 

दण्डपाणि, दण्डपाणीखर ( दण्डपाणिके मन्दिर ) महाका- 

कुरः ( ज्ञानवापी मंडपके पूखवो दक्षिणके कोनेमे पीपरके 

स्थान पर भूमि पूजन होता है) महेश्वर, ( ज्ञानवापी मंडपके 
दक्षिण वो पश्चिमके कोने ) ब्वानवापी जल आचमन कीर 
नन्दीखर, तारकेखर द्रोपदादित्य ( विश्वनाथजीके पास, 
हंउमानजीके We न° क के घेरेमे) विष्णु ( विखनाथजीके 
WW दक्षिण फाटकसे घुसते वाये हाथ ) BM 
( विश्वनाथजीके सभामण्डपमे ) दशन पूजन कीरे तव- 
विश्वेश्वरका ददन पूजन करे, पश्चात्‌ अभिमुक्तेशर दर्शन वो 
विश्राम. करि पुनः अन्नपूर्णादिका दशन वो पूजन करना 
चाहिये, इस दिन विन्दुमाधवको वेल्पत्र, और विशखनाथको 
तुलसीदल चढानेका WIRED प्रसिद्ध है, इस यात्रासे भी 
पुनर्जन्म नही होता, ( इस यात्राके अन्तगत, एक प्रकारकी 
पञ्चतीथी यात्रा भी है ) यथा | | 


सचेलमादोसंस्नाय चक्रपष्करिणीजले | 
. सन्तप्पदेवान्सपितृन्त्राह्मणांश्चतथार्थिनः ॥ २७॥ 
आदित्यं द्रौपदींविष्णुं दण्डषाण Wu WW । _ 
नमस्कृत्यततों गच्छेदृद्रष्दुंदुण्िविनायक्रम्‌ ॥ ३८॥ | 
.» ` ज्ञानवापीझषरपृश्य नन्दिकरा तताचग्मत्‌ । 
तारकेहांततोभ्यच्य महाकालेश्वर तत; ॥ ३९॥ 
2 md! पुनदेण्डपाणिमित्यषा पञ्चतीथिका ॥ ४० ॥ | | 
Ay i ( का? Wo wo १०० ) | 
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स्नात्वाचोत्तर वाहिन्यां नतस्य पुनरागातेः ॥ ११० ॥ 
( का? खं० sr» २१ ) 


क कार्तिक शु० १५ %पञ्चगङ्गा स्नान चिन्दुमाघव, तथा उनके 
समीपी ( फञ्चगङ्गेश्वर पञ्चगङ्गादेवी, द्वारिकाधीश, त्रेता- 
वाले रामजी, लक्ष्मणबाला, मङ्गलागोरी, गभस्तीश्वर, 
मयषादित्य जड़ाउमान्दरादि ) दशन, तथा मणकाणका 
स्नान ( श्रीविसवेश्वर स्वरूपात्मक अङ्गमहा याचा- ) 


१-कृतवासेदवराय नमः ( ललाट ) हरतीथ ( तालावके 


पश्चिमतटपर ) 
` ` २-ओकारेशवराय नमः ( शिखा ) छित्तनपुरा ( मछोद- 


राके m ) सिरक 
तम्बराय नस; ( [सरक्‌ भूषण ) मो० वरणा सङ्गम, 
आदि केशव के समीप, | कु 


४-आदिसहाद वाय नस! ( कपाल लोच 
ए गली ) त्रिहोचनः महादेवके 


१-जिलोचनाथाय नम ( नेत्र) त्रिलोचन घाट 


ह | ( दोनोकान )| CM 

DR | ( दोनोदहिना हांथ ) प्रसिड, 
; सा कक... कि घाट 
ind COR) 





श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । ७६ 
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९-चन्द्रशवराय नमः ( हृदय ) सिद्धेशवरीके घेरेमे मः नं 
१०-आत्मावीरेशवराय नमः ( आत्मा ) सेंघिया घाट । 
११-मध्यमेश्वराय नमः (नाभी) मेंदागिन:वगेचाके उत्तर, 
२-ज्येष्ठेदवराय नमः ( नितम्ब ) .काशीपुरा-भुतभेरव 
| | कोगली ) 
१३-केदारेश्वराय नम; ( लिङ ) केदार घाट । 
, १४-एुक्रश्‍वराय नमः (शुक्र) कालिका गली We do 3 
| १५-कालेदवराय नमः ; 
कपर्दीदवराथ नस ( दोनोच 1 | पितात 
_ १६-कोटिलिद्रेदवराय नमः ( रोम ) 'साक्षीविनायकके 
quid, 3e de 5 q o^; e 
चलता यथा ° 
सर्वेबासमपिलिद्वानां मोठित्व RATTAT: ॥ १६७ N | 


3? कार छा; शाखाजझे यालोचनाने तला चन; । 
गोकणेभारभतेदो तत्कर्णी परिकीर्तितो ॥ १६८ ॥ 
विदवेदवराविमक्तोच दावेतो दक्षिणो करो 

`- .धर्मेशर्माणकर्णशों बोकरो दक्षिणेतरो ॥ १६९ ॥ 
कालेदवरकपदी शो चरणाचतिनिमेलो । 
ज्येष्रेद्वरा नितबञ्चना सिवसमध्यमश्वरः ॥ १७० ॥ 
कपर्दास्यपद्दादव; शिरोभूषा श्रतीश्वर! 
चन्द्रशोहद्यतस्थ आत्मा वीरेश्वरः पर; ॥ १७* || 
लिङ्गेतस्यतु केदारः शुक्र शुक्रश्वर विदुः । 
अब्यानि यानिलिङ्गानि परः कोटिशतानिच ॥ १७२ ॥ ` 


( का" ख० अ० | e 


अथवा - ( विशवेश्वरादि 23- fug. वा-४२ लिङ्गमेसे | 





कै 
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प्रथमश्रगीके १४ लिङ्गकी यात्रा, इसदिन कुछ विशेष यात्रा 
होनी चाहिये ) तथा- 


# सास कार्तिक दर्शन * ( केदारघाट ) उक्त यात्रावोंके | 


विषे विष्ण भगवान, YIA कहते ई, कि यह यात्रा बड़ी 


पुण्यप्रद है, यथा, 
काछीमिदानी यास्थाभिविश्वेदवराविलाकने | 
अद्य याच्राऽस्ति मद्दतीकार्तिक्यां वहुपुण्यदा ॥ S ॥ 
( का० wo sto २१ ) 


 ॥मर्मशाषमास॥ ` 
s अगहन mo १ क ( अष्टभेरव यात्रा ) यह यात्रा रवि 
घा मङ्गलवार अथवा अष्टमी वा चतुदेशी तथा रवि वा मङ्गल 
वारको जब अष्टमी वा चतुद॒शी पड़े, वा भेखाष्टमीको एक 
दिनमे ही होनी चाहिये, समाप्तीमे कालभेरवका सविधि 
पूजन किया जाय, यही सब पर कोतवाल हैं, इस यात्रासे 
काशी अन्तरगत कृत पापका दण्ड जोकि अतिभयंकर है, 


सो नही सहना पड़ता क्योकि उसके करता यही है, यथा, 
ग्रासेसक्तिपुरी कारीसवाभ्यापिग?ीयस्ती । 
आघिपत्यंचतस्यास्ते कालराजसदेवाहि ॥ ४६ ॥ 
( का० Wo अ० ३१.) 


और कदाचित किसीसे एकदिनमे न होसकै तो, इन 


| दरशनहीको परम मङ्गल मानकर, अ० २० १ से आरम्भ कारे 


( प्रतिदिन us UR दर्शन करते हुये ) $० < ( à 
STEHT ) को, यात्रा ( कालभेखका बत रहकर 
समाप्त करे, तार) 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । ८९ 
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॥ STE SIS. नाम वा स्थान ॥ 


१-खरुभरवाय नमः ( हनुमानघाट, घाट किनारे.) 
२-चण्डभेरवाय नमः ( दुर्गाजीके घेरेके भीतर काली 
जीके मन्दिरमे ) 
3 असिताङ्सेरवाय नमः ( वृद्धकालके Pm ) 
. ऐ- कपालसरचाय नसः,( SIX प्रसिद्ध be 
: ` ९ -कोंधननैरवाय नमः ( कामाक्षाके मन्दिरके घेरेमे ) 
_ पै-उन्मत्तभरवाय नमः (देवरियागाँव, पञ्चक्रोशीके मार्गमे 
. SERRAT नमः ( गायघाट, पाटन दरवाजे के पास ) 
uc मीषणभरवाय नस ( "RETE प्रसिद्ध ) तथा- 
ik फालनरवाथ नल ( प्रसिद्ध ) | 
कै अगहन क? ८ # (namo) -कालोदककूप (मन्दिर 
के घेरेमे पश्चिम दिशा ) स्नान, वो तपण, .तथा ब्रत रहकर 
कालभेख पूजन, वो रात्रि जागरण, इसके करनेसे मनुष्य 
.| महापापोसे छूः जाता हे, ओर विधिवत पूजन करनेसे वर्ष 
भरके विघ्न भी दूर हो जाते हैं, विश्वेखरका भक्त होने. पर 
भी जो कोई कालभेरवकी भक्ति नहीं करता उनको भी 
काशीमे पद २ पर विध्नोके समुदाय प्राप्त होते हैं, यथा - 
भरवा रुरुस़ख्या्च महाभयनिवारकाः । 
सम्पूज्याः सर्वदा काइयांसवसस्पत्तिहेतचः॥ १०२॥ ` | 
| ( का० wo wo ७२) | . 
|. aiita कालभैरव सन्निधो । | 
उपोष्य जागरं कुवन्मद्दापापेः प्रएच्यते ॥ १४३॥ o 0 


SS i 51 E IUE 


१५ 
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८२ काही वार्षिक यात्रावही । ___._ 
महासंमाराविस्तर'। 
नरोमागासिताघुस्यां वार्षिकं विघ्न सुत्सृजत्‌ ॥ १४६ ॥ | 
विश्वेश्वरेपियेभर्ा नोभक्ताः कालभेरपे | 
काइ्यांतेविष्नसंघातं लभन्तेतु पदे qiu १४९ ॥. 
तीर्थे कालोदके स्नात्वा कृत्वातपणमत्वर'। `. 
विलोक्यकालराजंच निरयादुडरेत्पितृन्‌ ॥ १९° ॥ 
ययं सञ्चितयेत्कामं पापभक्षणसेवया । | | 
चलिपूजोपहारेश्च तंतं ससमवाप्नुयात्‌ ॥ १९४ N 
í ( का० wo अ० 39 ) 
| _ ॥ पड़कुयोग यात्रा ॥. 
` योगियोंकोी जो अनेक जन्मके वाया योग 
साधनसे मुक्ति प्राप्त होती है, सो TF योगका फल काशीमे 
इस यात्रावीसे सहजहीमे प्राप्त होता है । 
xum “मे ANGA do ११ ॐ ( प्रथम षडंडुयोग यात्रा ) वरणा 
| सङ्गम, धसनद ( पञ्चगङ्गा ), मत्मकुण्ड ( प्रणिकर्णिकाकुण्ड ) 
तथा मणिकणिका. घाट, असी. संगम, ज्ञानवापी स्नान, यथा - 
'पादोदकासि सम्भदज्ञानोदमणिकणिका; | 
बडङ्गोयं महायोगो ब्रह्मघमंहदावपि ॥ १७५ ॥ 
कु? १२% ( द्वितीय पटढ़योग यात्रा ) "eT 
स्नान, विशालाक्षी, दाण्दिराज Sa ड 
HESPER पढराज, दण्डपाणी, श्रीविदवेइवर, कालसै- 
_ चिशवेशधरो विद्यालाक्षी दानदी काल ra 
श्रीमान्‌ दुण्दिदण्डपाणिः बडड़ो योग मरकः | 
j poss # अगहन कू" १३ x ( तृतीय पयोग 
ऑकारेइवर, त्रिलोचननाथ, आत्मावीरेउकर Ll यात्रा ) 
Ce प पिर दवर, कृतिवासेदवर, दर्शन, यथा- प्रवर, कदारेइवर, frad- 
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आकार; क्रातिवासाञ्च केदारश्च त्रिविष्टपः । 
वीरेशवरोध चिइवेदाः षडङ्गो यमिहापरः ॥ १७४ ॥ | 
( का० «o अ० 9? ॥ 


: यह षडङ्ग योग यात्रा प्रतिदिन होनी चाहिये, यदि प्रति 
| दिन न होसके तो प्रतिवष तो अवश्य करना चाहिये, इससे 
अलभ्य मोक्षकी प्राप्ती सहजहीमे हो जाती है, यथा . 
एतत्बडड्र्योयोगंनित्य काइयांनिषेव्ते i 
संप्राप्ययोगनिद्रां सदीघांमम्रुतमइनुते ॥ १७३॥ | 
( का? ख० अ० ४१ ) 
$ अगहन शु» ११ # कालसाधव ददान, (काठकी हवेलीके | 
सटे, पश्चिम वो उत्तरके कोनेपर ) इनके दशन, पूजन, तथा 
रात्रि जागरणसे, कलिकारका भय छूट जाता ह, वो श्रीवि 
ष्णभगवानकी भक्ति प्राप्त होती हे, जिससे मनुष्य यमलोक 
को नही देखता, यथा- 
कालमाधवनामाहं कालभैरवसन्निधो 
कालिः कालो नझलयेन्मङ्गक्तमितिनिाश्चतम्‌॥ १८६ ॥ 
मागशीषेस्य शुक्लाया मेकादश्यालुपोषितः । 
तत्र जागरणं कृत्वा यमनाला कयेत्क्वच्ित्‌ ॥ १८७ ॥ 
| (का? ख० अ० देर) 
` # अगहन sro १४% ( लोटाभण्टा ) पिशाचमोचन तीर्थ 
स्नान, सन्ध्या, तर्पण, पिण्डदान, अन्नदान, शिवयोगी भोजन, 
| कपदीरवर दशन से पितर यदि पिशाच योनीमे पड़े होंतो उससे 
कृकर उत्तम योनीको प्राप्त होते हे, ओर करता स्वयम्‌ पिशा- 
घलको नही NUT होता, तथा दान वो ब्राह्मण, साधु भोजना- 


| दिका फळ अनन्तगुणा होजाते. हैं, जो ब्राह्मण प्रतिबष यहां | 
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इस यात्राको करते है, पर तीपमें दान लेनेके पापसे छूः 


जाते ६; यथा- 
साराराक्लचतुद्र्यां कपदाध्वरसान्नधा 
` स्नात्वान्यत्षापि. मरणान्न पेशा च्यमवाप्नुयु; ॥ co 
अस्पमिस्तीर्थ महापुण्ये येस्नास्थान्तह मानवा; | 
पिण्डाञ्च निवापिष्यान्त सन्ध्यातपेणएवेकम्‌ ॥ ७५ N 
दैवात्पेशाच्यसापन्नास्तेषां पितृ पितासहाः । 
तेपि पेशाच्यशुत्सृज्य यास्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ७९ ॥ 
. पेज्ञाचमोचने तीर्थे सम्भोज्य शिवयोशिनस्‌ । 
कोटिभोज्यफलं सम्यगेकैकपरिसङ्ख्यथा ॥ ८४ ॥ 
इमां सांवत्सरी यात्रां ये करिष्यन्ति मानवा! | 
तीथप्रतिग्रहात्पापान्निसरिष्यन्ति तेनराः ॥ ७८॥ ` 
( का० खे० अ० ४) 
किन्तु इस विषयकी असही वामनपुराण, वो सनत्कुमार 
संहिता आदिमे भी लेख हे ।. २ 
स्नान e is pu Doer ni ( लालघाट ) 
जा जप... स्थानपर, उपर चढ़कर, म०नं०-ळ मे) 
: ' इसके करनेसे मनुष्य भगवानके किसी 
मायामे AST यथा ( विन्दुभाधव उवाच ) 
T ति मम मायां नसंस्पृशेत्‌ ॥ १९ ॥ 


` ( का० Qo अल 
तथा-( काशीरहस्पानसार नेगरप्रद Bw Win ) 
NUIT प्रदाक्षणा ) प्रथम गङ्गा स्नान 
( वार्षिक यात्रा पृ० १ कै अनुसार, 
: gramm द्रापदादित्य विष्णुभगवान, 




























| करक नित्ययात्रा 
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| भद्रपण्डाके म° न” ४ हठ) ७८ ६३ c 









८४५, 





Landi 


काशी वार्षिक यात्रावली । pu 


पुन, [वश्‍वनाथका द्शन वो. एजन ) करि बिश्वरस आज्ञा माग, 
Simas ( ब्वानवापी ) से मोन नियमले ( मोन होकर ) | 
मोदादि पञ्च विनायकको ( वार्षिक यात्रा पृ ६९ अनुसार 
१ से ५ तक को ) प्रणाम करि, यात्राकों चलना चाहिये | 
१ सणिकर्णिकायै नमः ( प्रणिकर्णिका घाटपर, माजन 
वो आचमन करि, यदि मोनयात्रा न सपर सके तो, यहाँही 
मोन विसर्जन करि आगे चला जाय ) | 
२ मणिकणिकेइवराय नमः ( घाटके ऊपर काकारामकी 
गही महाराज बदवानकी कोठीके We नं० झै के घेेमें ) 
३ सिडविनायक्काय नमः ( वहीं तीरे आते सीढ़ीपर ) 


४ गङ्गाकेशावाय नमः 
५ ललितादेव्ये नम ( ललिताघाट Wo qo ३३ मे) 


द जरासिन्धेश्वराय नसः ( मीरघाट, मूर्ति लोप होगई हे 
करारे qui गड्ाजीमे अक्षत फूल फेका जाता है, उसी जहग 
उपर एक मूर्ति भी हे, कोई २ उसीका पूजन करते हें ) 


७ रामेश्वराय नम 
c ह त नम | ( मानमन्दिर घाट ) 
९ दालभ्येश्वराय नम 
_ १० शुलटङ्शवराय नम! । । 
११-आदिदाराइइवराय नमः 
( महादेव महाराजके राम | | | 
मन्दिस्के घेरे म० नं० मे) |. दशाश्वमेषघाट 


१२ वन्दीदेव्ये नमः ( बलः 
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१३ दक्षादवमेघेदवराय नमः | ( दशाखमेधघाट सीतला- 
जीके मन्दिरमे ) 


- १४ चतुःषष्टिदेव्यै नमः ( QUATE ) 












_ | डरीहा, शोते हुये Gi Br en 


Jd दुगाजीसे पच पः 


१५ सर्वेदवराय नमः ( पाण्डेघाट..) 


१६ क्षमेइवराय नमः . | 
१७ रूक्माड्गदर्वराय नस ( AARTE ) 


१८ गारीङृण्डाय नमः 
१९ केदारेदवराथ नम । ( केदारघाट ) 


` २० हनुमदीदवराय नमः 


२१ रामेइवशाय नमः ` | ( इनुमानघाट ) 


OS सीतदवराय नम 
. ९३ लोलाककपाय नमः ) 


१४ लोलाकांदित्याय नमः | 
२५ कुण्ड्रोद्रेश्वराय नमः . > (भदेनी लोलाककूप प्रसिद्ध) 
२६ अमरेश्वराय नमः 
२७ अकविनायकाय नमः j 
२८ असासङ्गमाय नमः . 

२१ असीसङ्गसेश्वराय नमः l 


३० जगन्नाथायनमः( प्रसंगात्‌ ) ( शली 


( सीतलदासजीके स्थानसे होते इये नारेमेसे दुर्गाजी ) 


३१ दृगाङुण्डाय नमः 


२२ दुगावेनाथकाय नसः गाकुण्ड 
३३ guias qui (दु कुण्ड ) 


Ty 
22 





tá 


{ ९ 4 TTE 


बा सुजेनकी सराय, परिया) बजर- 
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३५ कुष्माण्डविनायक्ाय AR ( फा E 
फुलवरिया गाँव 
३६ चण्डीदेव्यै qu १ ! 
` X9 सुण्डावनायकाय नसः ` | 
३८ चण्डीश्वराय नसः ` | f ` सदरबाज्ञार कम्प ) 


३९ पाशपाणिविनायकाय नम; 
४० नन्दीज्वराय नमः ( मलदाहिया ) 
ius ४१ नन्दोश्वरीदेव्ये नमः (नदेसर,महाराज बनारसके कोठीमे 
TA वरणा किनारे होते हुये, चौकाघाट वड़ैयाके 
तालावपर आना. यादे एकदिनमे न होसके तो यहाँ ही 
टिकरहकर, सवेरे नित्यक््यासे निवृत्त हो स्नान करि एन 
वरणातटसे यात्रा आरम्म करना ) 
४२ दोलेदवरी देव्ये नम 
४२ होलेदवराय नमः i ( मढ़ियाघाट ) : 
४४ प्रयागसज्ञकलिङ्गाय नमः ( मठिया वो ककरहाघाट 
के मध्यमे ) 
| ४५ शान्तिकरीगाय नस; ( ककरहाघाट ) : 
४१ कुन्तीश्वराय नमः ( कोनियांघाटके ऊपर गाँवमे 
| नीचे ) 
V9 वरणासद्गपाय नमः ` 53 
96 सङ्गमेइवराय नमः 


४९ आदिकेशवाय नमः | | | 
५० केशवादित्याय नमः i ( वरणासंद्रम ) | - 
/ 






७१ खवेविनायकाय: नमः ` 
T नक्षत्रेश्वराय नमः 


( आदिकेशवके पिछवाड़े किलामे ) 


—— MM M — 
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G9 प्रहलादशवराथ We gd 
* विदारनासदाय नसः 


| 
्रह्लाद्केशवाय नमः (qiu { ( प्रहलादघाट ) 
नाथ बंड्रालीके RH) । 


_ ५३ भृशुकेशावाय नस; ( गोलाघाट ) 
५४ न्रिलोचनेशवराय नमः ( त्रिलोचनघाट ) 
` ७८ नरनारायणाय नमः ( माथाघाट ) 
५६ पञ्चगङ्गायै नमः 
' ७७ चिन्दुमाधवाय नसः 
५८ Hg SUIT नसः 
५९ गभस्तीञ्वराय नसः ( मङ्गलागो- 
- राके म० dox मे) | 
१० बीररामेश्वराय नमः ( रामघाट ) | 
३१ अग्नीइवराय ( अङ्गारकेश्वराय ) ) 
नमः ( Ho न० & मे ) ( अग्नीश्वरघाट 
३२ उपशान्तेउवराय नमः (Potoky) गणेशघाट ) 


' ६३ नागेइवराय नसः ( वावाजानको ) 

| दासजीके स्थानके समीप म० नं० $ मे) 

९४ हरि अ्न्द्रेश्वराप नमः (प.न 

१५ वसिष्ठेदवराय नम; (म०्न्‌०$ः मे) | (agame, साधि 
६६ वीरेश्वराय नमः याघाट) 

| ६७ वासुकीश्वराय नम;(म०न०४६ 


४८ परवतर्वराय qq (q^ eo पट s. 


गे 
| 
t ( पञ्चगङ्गाघाट ) 
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७० PALLE AOD GA र as al NS ७ f -€-— 499, 59.9, ०.९०?” As < f 


६९ महेश्वराय नमः(घाटकिनारेमढीमे)) ` LÀ 
७० सांणकाणिकाये नस; ( यहाँ स्नान, | (मणिकर्णिकाघाट) 
वा माजन करना ) | [ 
( अणिकर्णिकाघाटसे ज्ञानवापी आना,.मार्जन वो आचमन 
करना ) पुन | 
. ७९ विश्वनाथाय नमः ) BE 
७२ अजन्नपूर्णादेव्य नमः री | ° 
७३ डुण्डिराजाय नमः m 
* साक्षीविनायकाय नमः * ( जी): | 
T दण्डपाणये नसः 
93 MAMÀ नस PIRA 
( ज्ञानवापीमे अक्षत छोड़कर, बाह्यणोको दक्षिणा dd. 
यात्राकी समाप्ती करि घर २ जाना ) 


| 





Sas SAMS ini dé sa IES hs nM ZA 





॥ पोषमास्त ॥ 


पोषके रविवारको उत्तरार्क ( अलईपुर, बकरियाकुण्ड ) 
की वार्षिक यात्रा, काशीवास तथा काशीके अनेक यात्रा | 
ओंका पूर्ण फल देती हे, अतएव काशीवास फलाभिलाषी 
भक्तजनाको चाहिये कि इस यात्राको प्रतिवर्ष बराबर करते 
रहें, यथा । | 
उत्तराकस्य देवस्य पुष्ये मासि vfu । 
काया सावत्सरी याचा नतेः काशीफलेप्खानि: ॥५७॥ ` कः 
( का० Qo अ० ३७) a $ 


Saar ००% 


F. 
fe 













| [९० श्रीकाशी वार्षिक aR ना 
| - eT PATA 


Ro 

y पौष कू० ७ # विधाश्वराघ नसः ( नीमवाली ब्रह्मएरी, १९ 

रमॉनाथव्यासके समीप उमादत्तजी मिश्रगज्गा IARTA RA) 

| यह यात्रा नन्‍्दीपुराणानुसार, | 
AK 

# पौष mo १५ # ( केदार अन्तर्गही यात्रा) इस यात्रांके 

करनेसे भेरवीयातना नही होती, ॥ Serene 97^ qi 
"TROU करि यात्राको चलना, 


१ आदिसणिकणिकाये नमः ` 
२ केदारेश्वराय नस 
३ गणपतये नमः। ` | 
€ दण्डपाणये नसः। ` | 
| 




























७ सैरवाय नमः । : 
६ स्कन्दाय नस; 

७ अन्नपूणोये नमः 

८ पावेत्ये नस; । 

९ दक्षिणाझतेये नमः । 


bas 


१० चण्डगणाय नस; । » ( केदारघाट ) 
११ इन्द्रदाम्नेद्वराय नघः । e 
१२ कालञ्जराय नझ | . | 
. १३ नन्दीकेरोइचराय नसः । 
१३ दूधिचीदवराय नसः | 
१५ नीलकण्ठऱ्चराय नमः | 

१६ गोरीकुण्डाय नसः । 
१७ इरपापतीथाय नमः । | 
१८ हरपापेदवराथ नस; । 

१९ किरातेइवराय नमः। ) ` 
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सोनारपुरा, चिन्तामणि विनायक प्रसिद्ध qo qo 3 मे) 
२१ शाञ्चघ्नङ्चराय नस 


लल्लूजीके पमेशालेके समीप | 
qo o RS मे | s ONSE SEES 
२२ अरतेइवराय नस | | 
काझीनाथशास्रीके म०नं०> 
२३ लक्ष्मणेदइवराय नभ | 


| अनन्यशाख्नीके म० नं० न मे 
२४ रामइ्चराय नसः ` 


इनुमानजीके मन्दिरके घेरे | ( हवुमानघाट ) 
Ho qo ६६ मे = 
२५ RICO V नसः | 
तत्रेव नीमके जड्मे . 
२६ हसुसदीदवराथ नमः 
(Oo dos 
२७ रुझभेरवाय नमः 
घार्टकिनारे 
२८ स्वप्नेदवराय नसः | 
(बादशाइगञ्ज Wo «9 २६७ म्‌) | 
२९ स्वप्नेदचरीदेव्ये नस 
तत्रव 
३० अङ्रूरेशवराय नम; ( अकूरघार भदेनी ) 
३१. चासुण्डादेच्ये नमः | 


३२ चमेसुण्डादेव्य नमः ( लोलाकेकूपके पास भदेनी) 


३३ महारण्डादेव्ये नसः | 
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` ४६ सिडेश्वराय नसः 


_ ५३ कालरात्री देव्ये नमः 
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३४ कघमेदरवराय नस 


३० अकाचनाथकाय नस 


३६ पराशारेश्वराथ नमः 
( Wo नं० us मठमे ) 
२७ उद्दालकेश्वराय नस; 


| 
| 
| 
| 
३८ अपरेश्वराथ नम 
३९ कुण्डोदरेश्गराय नस 
४० लोलाकतीथाय नभः | 
४१ लोलाकोय नसः ` 
४२ झाष्कश्वराय नसः । 
४३ जनकेश्वराय नमः 
| 


४४ असीसङ्गमाय नमः 
४५ संङ्गलश्वराय नसः 


४७ सिडेश्वरी देव्ये नमः 
४८ स्थाणालङ्गश्वराय नस 
४९ कुरुक्ष्तीथाय नस 


५० दुर्गाकुण्डाय नमः 

९१ दुगविनायकाय नमः 
४ द्गादेव्ये 

५९ दगादव्ये qu 
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` ६३ द्वारिकानाथाय नस 


८१ महालक्ष्मीदेव्य नम 
न | 


48 चजनाथइवचराय नसः 
- ६७ कहालश्चराय नसः 


3१ घ्रश्रणीइवराय नसः 


श्राकाशी वाषिक यात्रावळी । ९३ 
७६ द्वारेश्वराय TH SIR lS So Bus 
५६ शूपेकर्णेशवराय नमः | 
f. has e 
५७ कुक्कुटेशवराय नमः ( दुगाकुण्ड ) 


५८ जाङ्गलीञ्चराथ नस 


५९ 1तलपणउवराय नसः 
९० सुकुटेइवराय नस 


११ वराकादेव्ये नमः 
९२ शाङ्खोडारतीथोय नमः 


( डीड़ियावीर ) 


६४ द्वारिकेशवराय नभ ( राङ्खूधारा ) 


२५ दाडऊुकेणश्वराय नमः 


६८ कामाक्षादेव्य नसः Wo नं ॐ; मे 
१९ क्रोधनभेरवाय नमः तत्रेव 
७० बडुंकभेरवाय नमः 
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93 लवेइवराय नमः प्‌ नं & के समीप 
७४ कुशइवराय नमः तत्रेव 
७७ रामकुण्डाय नमः 

७६ रामेइवराय नस: 

७७ लक्ष्मीकुण्डाय नमः 

७८ करवीरेइवराय नमः qoo i i | 
७१,महालक्ष्मीञ्वराय नम: (नसिह बाव | ( लक्ष्मीकुण्ड 


बङ्गाली dedo इ में 
८० कुणिताक्षविनायकाय नमः Ho न्‌? 


| Cesar) " 
( ( रामकुप्ड ) 
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८२ महाकालीदेव्ये auf ) 
८३ महासरस्वतीदिव्य नमः । ( लक्ष्मीकुंड ) 
८४ दिखिचण्डीदेव्ये नसः | 
८७ उग्रेदवराय नसः ) 
` ८६ रुद्रसरोचर तीथाय me 
८७ pergam mu नमः | 
८८ दशाउवसघतीाथोय नल. | REA 
८९, बन्दीदेव्यै नमः » ( दशाश्रमघघाट ) 
९० दक्षादवसघेदवराय नसः | RF 
` ९१ गोव्याधेइवराय नमः | 
९२ सानघातेइवराय नस; | 


> ९३ चलुःषछ्िदेव्ये नमः ( चोसडीघाट ) ` ` 


Wo do & ए, के समीप ) | 
“१५ पातालेशइवराय नमः ) ` | 
(mäkta) | 
. ९६ सिडेइवराय नमः “बड़ालीयेला 
« ९७ हरिश्चन्द्रदवराय नमः - (बङ्गालोटोला ) 
९८ नेऋतेदवराथ नसः 
99 अद्विरसदवराय नसः ) | 
१०० पुष्पदन्तेदवराय नमः qo नं० £ मे | 
१०१ एकद्न्तविनायकाय नसः | बंगालीयेला 3 
१०२ गरुडाय नसः 1 (बंगालीयेला) 
१०३ गरुडेशवराय नमः qo do 3 | 
१०४ सर्वेश्वराय नमः ` ie. 
° | Lr पाँडेघा न 
- (ese) ˆ ( पाँड्घाट ) 
१०५ MARITI नमः _ | | 
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१०६ नारद्इवराय नस; 
( मंग न° ३ तेळंगमठ मे ) 

' १०७ वभ्नाटकेइवरास नस 
१०८ अत्रीइवराय नम 
१०९ अनुखयादेव्ये नमः ` 
११० ATEARI AR: | 
१११ मानः सरोवर तीर्थाय नमः ) 
११२ सानः सरोवरेइवराय नस; 
११३ सुरा भाण्डेऱ्वराय नसः 

( डौड्याबीरके समीप म० नं०३ 

में तिलभाण्डेश्वर नाम से प्रसिद्ध ) 

११४ विभाण्डेश्वराय IH: 

११५ कहोलेश्वराय नसः | 

११६ नवेद्श्वराय नम 
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११७ सुरेश्वराय नसः ` ~ | 
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११८ पझसरश्वराय नमतः 
= ११९ क्षेमेइवराथ नस; 
१२० चित्राङ्गदेश्वराय नस 
(कुमास्वामी का म० o) ¦ 
१२१ चित्राङ्गदेश्वरीदेव्य नसः 
(तत्रैव ) | 
१२२ रुक्माङ्गदेश्वराय नसः | | 
१२२ अस्बरीवेश्वराय नसः . ) ! 
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१२४ तारकेश्वराय नमः 
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यथा-पुरा केदारनाथस्थ क्षेत्रसन्तणह स्थितास । . m ss 


पवस्यां दिशिगङ्गाप भागं तीर्थसमन्वितम ॥ | ! 
अधेकोशं चाग्निदिशि लोला कशान्तदक्षिणे | | 
' सवपापप्रचामनं दाङ्कोडारान्तर्नेकऋतम्‌॥ ` | | 
पञ्चिसे वेद्यनाथातंरमोतीर्थतु वायुदिक्‌ । H 


उत्तरे शूलटङ्कान्तमीशान्यको शमधकम्‌ ॥ | 

एतान्मध्ये खुराभाण्डलिज्ञादीनि बहुस्यच | | | 
श्रीविश्वनाथकेदारकादयां केदारनामत; ॥ | 
3s सम्रस्तारथते लोकान्‌ मैरवीयातनां विना d 
í( | go केदारखण्ड केदारमाहात्म्पे अ० ३ ) E 
# पाष Se कटक चारधाम यात्रा ) नरनारायण तीथ 23 

__ | (बद्रीनारायण, माथाघाट, त्रिलोचनघाट वो गायघाटके 
— नीचमे ) स्नान, नरनारायण ( बद्रीनारायण ) दर्शन ( माथा- S 
| घाटके ऊपर We = में ) इस यात्रासे मनुष्य गर्भवाससे छर की 
जाता है, किन्तु साक्षात्‌ नारायणका रूपही होता है, यथा । |. X 


है नरमारायणे तीर्थ नरनारायणात्सकम्त | 
नश भक्तासमच्यं मां स्युर्वै नरनारायणात्मका: ॥ १६ | | 
[s ( Te खे० अ० ६१ ) / 


` |. ` नरनारायणाख्यं हि ततस्ती्थ शुभप्रद 
| ' | ` तत्ताथमञ्जनात्पुसांगर्भवासः खुदुलेमः ॥ २१ || 


( का० So अ० ८४ 







| पुरुषोत्तमपुरी, (जगन्नाथ यात्रा, रामघाट 
| स्नान, दशन, शीिराधिश्वरयामा -मीरघार 2T अस्सीधार) 

| द्वारावती ( दारिका यात्रा ASEAN ) | 

| स्नान, तर्पण, श्राद्ध, दर्शन, ब्राह्मण m 
[OO | तथा दान आदि जैसा कि dp किया ज नः 

| | करना चाहिये ता हे, | 
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£ ॥ माघमास ॥ | 
( माघकी, किसी ७ को जब रविवार पड़े तब, आदि- 
केशवके समीप पादोदक तीथमे प्रातःकाल मोन होकर 
स्नान करि ) रृशवादित्य आदिकेशवके समीप, वा 
बाद्शादित्य, ( जिनके पृथक्‌ २ स्थान हैं, ) यात्रा करना 
चाहिये, इसके करनेसे मनुष्य सात जन्मोके पापोसे छूर | 
जाता है, यथा । | | 
अगस्ते रथसप्तम्यां रविवारो यदाप्यते | 

तदापादोदकेतीर्ये आदिकेशव सन्निधो ॥ ७३ ॥ 

स्नात्वोषसि नरोमोनी केशवादित्य पूजनात्‌ ।' 
_- सप्तजन्माजितात्पापान्छुत्तो भवतितत्क्षणात्‌ ॥ ७७ ॥ 
| | ( का० Ao अ० ५१ ) 
x माघ कु० १-से-शु० १५ # ताई (दशाश्वमेघ) प्रयाग 
स्नान, प्रधागमाधव, प्रयागेश्वर, [ बन्दीदेवीके समीप, बलभद्र 
. | पण्डाके मकान न॑* मे ] दर्शन, वो पूजनसे समस्तपापोंसे 
| मनुष्य छूट जाता है, किन्तु दस अश्वमेघ यज्ञ करनेका फल 
- | होता है और जो माघमासमे महिना भर सनियम भक्ति 
[ede स्नान करि प्रयाग माधव वो प्रयागेखरका दर्शन 
करता हे, वह इस लोकमे धन धान्य पुत्रादि संपतियोंको | 
पाकर परम भोगको भोगता है, ओर'अन्तमे मोक्षको प्राप्त | 
होता है, माघमासमे काशी प्रयागेखरके समीप उक्त अघ-| : 
| हारी प्रयाग तीथपर सबै तीथे स्नान, करने आते है, विशेष |: 
फलकी इच्छा वाळेका वहाँ केश मुण्डन, पिण्डदान, तथा 
| अनेक प्रकारके दान, बहुत भावसे करना चाहिये, माघमासमे | 
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प्रयाग जानेसे जो फल सुना गया है, और गङ्गा यशुनाके |_ 

| सङ्गमपर स्नान करनेसे जो पुण्य होता है, तथा सूर्यग्रहणमे 
कुर्कषेत्रमे स्नान, और अनेक दानसे जो फल होता है, सो 
प्राघमासमे काशी अन्तरगत दशाश्वमेध. ( प्रयाग ) घाट पर 
स्नान करनेसे, उसका दसणुना अधिक फल होता है, हा ! 
sug मकर राशिमे चले आने पर माधमासमे अरुणोदय 
समय जिन लोगोने काशीके प्रयाग तीर्थमे स्नान नही 

| किया उनको भला मोक्ष कहाँसे मिलेगा, ? अथात्‌ कहीं | “४ 
नही, यथा - | 


उद्ग्दशाश्वमेधान्माँ प्रयागाख्यंचमाधवम्‌ । 
'प्रयागतीर्थे खुस्नातो दष्ट्वा पापे: प्रसुच्यते ॥ २९ N 
काइयुड्डवे प्रयागे थे तपसि. स्नान्ति संयताः । 

. दृशाइवमेधजनितं फलं तेषां भचेद JTA ॥ ३८॥ 
प्रयागमाधवं भक्त्या प्रयागेशै च कामदम्‌ । | 
प्रयागे तपसि स्नात्वा येचेयन्त्यन्वह सदा ॥ ६९ ॥ 
घनधान्यखुतडींस्ते लब्ध्वा भोगान्मनोरमान्‌ | 
भुक्तवेहपरसानन्दे परं मोक्षमवाप्नुयुः ॥ ४० ॥ 
प्राप्य माघमघारिंच प्रयागेशसमीपतः | 
प्रातः प्रयागे संस्नाति सर्वतीर्थानि मामनु ॥ ३४ ॥ 

. वपनं तत्र कतेव्यं पिण्डदानं च भावतः | 

देयानि तत्र दानानि महाफलसभीप्छुना ॥ ३४ ॥ ` 
प्रयागे गमने एंसाँ यत्फलं तपासि श्रुतम्‌ । 
तत्फलं स्यादशगुणमत्र स्नात्वा ममाग्रतः ॥ ३० |. 
. गङ्गायशुनयोः सङ्गे यत्पुण्यं स्नानकारिणास्‌। २. 
| काश्यां मत्लन्निधावत्र तत्पुण्यं स्यादशोत्तरम्‌ ॥ ३१ 
` | दानानि राहुअस्तेके ददता यत्फलं मवेते। ` 
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बिका -- श्रीकाशी E eer E ९९ 
कुरुक्षेत्र हि तत्काइपासजैव स्याइशाधिकम्‌ ॥ ३२ ॥ ` 
काश्याँ माघः प्रयागेयेने स्मातो सकरार्कगः । - 
अरुणोद्यमासादय तेषां निःश्रयसं कुतः ॥ ३० ॥ | 

( का० «o अ? 8* ) 
“क साध कू० ४ # [ बड़े गणेशकी यात्रा ] गणेशपूजन 
TENA लडूड्दान करना चाहिये यथा। | 
F कुया त्पतिचतुर्थाह यात्रा विध्नेशितुः सदा ॥ २ ॥ 
` ब्राह्मणेभ्यस्तदुद्देशा देया चै मोदका सुदे ॥ ५ ॥ 
. (T9 €f» Ao १००) 
अ माघ कू० १४ os अविसक्तेश्‍वर दशन, [अविसुक्तेश्वरकी 
| ज्ञानवापीके उत्तर फाटक पर धमेशालेके Wi जंगलाके 
| भोतर जहाँ दो fes स्थापित हैं, बड़ी सूति अविमुक्तेशरकी 
मानी जाती है, और २ विश्वनाथर्जाके धेरेमे पूरब वो 
दक्षिणके कोने पर, इनके दर्शन वो पूजन वो रात्रि जागरणसे 
मनुष्य योगीजनोंकी परमगतिको पाता हे, और उसको 
अपने सञ्चित पार्पोसे कुछ इर नही, अविशुक्तेश्वरके दशन 
वो पूजन करनेवालोंको, देखकर यमराज दूरहीस प्रणाम 
करता हे, हा ! विश्वेश्वर पीठ (स्थान) इस अवियुक्त महाक्षेत्रमे 
जिन लोगोंने परमोत्तम अविसुक्तेश्वर लिङ्गका दशन नही 
किया, वह सब RA मोहान्ध हैं ॥ यथा ._ 
`. कुष्ण यांमाघसूतायामविसुक्तेाजागरात्‌ । 
सदा विगतनिद्रस्य योगिनो गातिभारभवेत्‌ ॥ ८९ n 
कि चिमेति नरोधीरः कूताद्घशिलोच्चघात्‌। _ 
अविसुक्तेशलिङ्कस्य- भक्तिवञ्चघरो यादे ॥ ९१॥ . 
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T I EE 0 श्रीकाशी वार्षिक यात्रावही । 


द्रष्टारमविसुक्तत्य eser दण्डधरो यमः । 
दूरादेव प्रणमति प्रबडकरसम्पुट ॥ ९४ i 
अविमुक्ते महाक्षेत्रे विश्वेदासमधिष्ठित । 
घेन इष्ठ च्रिसूहास्तेऽविसुक्त लिङ्गसत्तमम्‌ ॥ ९२ ॥ 
. («re खं० अ० 39 ) तथा- 


_ कृतवासेश्वर द्दीन वो पूजन, ( gudis तालावके पश्चिम 


को उपवास करके रात्रि जागरण करि इनके पूजन करनेसे 
भी परम गति प्राप्त होती दे, यथा 
— माघक्रूष्णचतुदश्यासुपोष्य निशि जागृयात्‌ । 
कूत्तिवासेदासभ्यच्ये यः स यायात्परां गतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
( का० अ० ६८) 
A माघ: शु» १७ % सप्तपुरी यात्रान्तर्गत हेसन्तऋतुमे 
अवान्तिकापुरी ( हसती, कृतिवाशेशर,वृद्धकाल ) कीयात्रा, 
हंसतीथ, दृडकाल कूपस्नान वा भाजन, कृतवासेश्वर, बडकाले- 
श्वरादि दृशान, यथा 
वृडकालपुरोभागे कृतिवासेदवरावधि । 
काकलपुरी ज्ञयाह्यवन्तिह्यवतो जगत्‌ ॥ 


( हत काशीरहस्ये अ० १४ ) 


॥ फाल्गनमास ॥ 
* फाल्गुन Ro १४ # (मद्दाशिवरात्री ) यद्यपि ऐसे दिन 


| शिवलिङ्ग 
KRE मात्रक दनका माहास्य है, तथापि प्रीतिकेश्वर 





जागरणका अति 
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भ्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । १०१ 







पत होती दै यथा : 

तत्सान्निधों प्रीतिकेशस्तन्न प्रीतेमसप्रिये | 
तन्नो पवा सादे रू स्पात्रूलमव्द शताधकस्र ॥ २१८ ॥ 
एक जागरण कृत्वा प्रातकश उपावत i 
गणत्वपद्वी तस्पनिश्चिता सम पवेणि ॥ २१९ ॥ 

( का० ख० अ० ९७ ) 
ऐसाही लिङ्गपुराणमे भी लिखा है, ॥ 
सूचना-फाल्गुन शु० यदि गुरुवार पुष्य नक्षत्र व्यतीपात 
योग युक्त हो तो उसदिन ज्ञानवापी कूपपर स्नान, वो 
ur ओर पिण्डदानादि करनेका, गयामे स्नान, पिण्डदान, 
तथा पुष्कर तीथैमे तपण करनेसे कोटिणणा आधिक फल 
मिळता है, ( यदि किसीको पञ्चक्रोशी यात्रामे ऐसा पवे 
पै जाय तो पञ्चकोश स्थानसे ज्ञानवापी पर आकर 
| पिण्डदानादि कीरे पुनः उसी स्थान पर जाकर यात्राम मिल 
जाना चाहिये, क्योकि ऐसा पवे जल्दी नही मिलता ) यथा 
फल्शुतीर्थेनरः स्नात्वा सन्तप्पे च पितामहान्‌ | 
यत्फलं समवाप्नोति तत्र श्राद्धकसणा ॥ ३९ ॥ 
गुरुरष्यासिताष्टम्यां व्यतीपातो यदा भवत्‌ । 
तदात्र आडकरणाद्वयाकाटेण्ण भवत्‌ ॥ २३ ॥ 
यत्फलं समवाप्नोति पितुन्सतप्य पुष्कर | 
यत्फलं को टियुणितं ज्ञानती 4 तिलो दकः। v1 (का ०ख०अ०२३) 


क पञ्चक्रोश यात्रा ०६ 


& फाल्गुन शु" २ # पञ्चक्रोशी यात्रा ( यद्यपि इस यात्रा 
के निमित्त मास वो कालके विचारकी कोइ आवश्यकता | 


| 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावठी। 


नदी हे, क्योंकि ऐसे कार्यमे जब श्रद्धा GU हो तभी 
शुभ काल है, इस विषयमे श्रीपार्वतीजीके प्रश्नोंका श्रीश 
इरजीने ऐसाही उत्तर दिया हे, यथा । IM 
'चथाकथञ्चिदेवेरि पञ्चक्रोशप्रदाक्षिणस्‌ | 
कुर्यादेव न मासादि चिन्तयेडमको विद्‌ ॥ = 
स एव शुभदः कालो यस्मिन्‌ अडादर्या भवत्‌ | 
| | ( इति जह्यवेवत पुराणे ) 
तथापि दक्षिणायन, वो उत्तरायण, दोनो अयनोमे काशी 
प्रदक्षिणा विशेष पुनीत मानी गई है, सोई शङ्करजी भी 
श्रीपार्वती देवीसे कहते हैं, कि हेसुन्द्री मे भी भेवरके भयसे 
सर्वदा दक्षिणायन, तथा उत्तरायन दोनो अयनोमे काशीकी 
प्रदक्षिणा ( पञ्चक्रोशी ) यात्रा करता हूं॥ यथा 
दक्षिण चोत्तरे चेव ह्ययने सर्वदा मया | 
क्रियत. क्षत्रसाक्षिशेयंभेरवस्प भयादपि॥ 
रू ( इति सनत्कुमारसंहितायाम्‌ ) 
| यह अत्यन्त ध्यान देनेकी वार्ता है,कि जब साक्षात श्रीवि- 
धनाथजी काशीमे वास करनेके निमितत,मेरवका मानि भय सदा | 
दोनो अयनोंकी पञ्चक्रोश यात्रा करते हं, तो फिर काशी 
वासी मनुष्य क्यो न सदा इस यात्राको करें, यदि दोनो यात्रा 
न होसके तो TA एक तो अवशय करना चाहिये, यथा । 
| काइयातिष्ठतियोनित्यं स्न तिभागीरधी जले। | 
_ ठेपात्सावत्सरीयात्रां पेचक्रो शस्यसुन्दारि ॥ 


























श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । हद 
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- इस प्रदक्षिणाका माहात्य श्रीशङ्करजी श्रीसुखसे श्रीपा- 
कहते हैं, कि “ हे भामिनी जिसने काशीका 
अलोक्य पावनी प्रदक्षिणा ( पञ्चक्रोशी ) करी, वह सातो 
द्वीप, सातो समुद्र सम्पर्ण qddi सहित पृथ्वी मात्रकी 
प्रदक्षिणा कर चुका ” यथा । | 

काकीप्रदक्षिणा येन करता त्रैलोक्य पावनी | _ 
सप्तद्वीपा साव्धिशैला mem तेन प्रदक्षिणा ॥ 


( इति नारदीयपुराण ) 


इसी ऑमिप्रायको लेकर एक उत्तरायण यात्रा जो परमपुनीत 
और सर्व प्रकार सुखद, वसन्तक्रतु अन्तरगत ( जिसमे नतो 
विशेष उष्णता है, वो न शीत, और न वर्षा ) परम सोहावन 
फाल्गुन मास है, श्रीकाशी के धन्न रसिक जनों ने भी 
महानोत्सवके सहित प्रतिवर्ष इस ` यात्राका नियम रखा 
|$, और सबसे विशेष तो इस यात्राम यह लाभ 
है कि अहर्निस एक विलक्षण आनन्द, ( श्रीराम | 
लक्ष्मण, तथा श्रीकृष्ण राधिका, वो बलदेवजी, दीलाविग्रह 
| मूर्तियाँ मनोहर शूङ्गार धारण किये हुये हाथी आदि 
सवारियों पर विराजमान, काशी. परिक्रमा करते हैं, ओर 
| विश्रामस्थलों पर चस्त्रि भी होते जाते हैं, इत्यादि ) 
. | भगवत दर्शन वो चारित्रोंका देखना, किसी न. किसी 
प्रकार भगवत स्मरण होता ही रहता हे, श्री गोस्वामी 
तुलसीदासजी महाराजकी वह महा वाक्य ( रामहिं सुमिरिय | d 



















CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


DS 


` श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 


Bod 


गाइय रामहिं । संतत सुनिय quse ग्रामाई) इसी य त्रामे 
चरिताथे होती है, । es 

और सोई सब परमानन्द लाभ ससुझ कर, इस दीनने 
Wr फालगन शुक्लपक्ष ही इस ग्रन्थ मे निश्चित किया है ॥ 


॥ पञ्चक्रोशीयात्राविधि ॥ . 

ब्रह्मवेवतपुराण, काशीरहस्य, तथा शिवपुराण, की अचः 
मतिसि, यह यात्राविधिहै (जिसका निर्वाह यथाशक्ति यात्रि- 
| याँको अवश्य करना चाहिये ) सो नीचे लिखी जाती है, । 
` पञ्चक्रोशयात्राके एक दिन प्रथम, प्रातः काल उठकर, 
| नित्ययात्रा ( काशीयात्रा १० १ के अनुसार, मणिकर्णिका 
स्नान, इण्दिराज, दण्डपाणी; नन्दिकेश्वर, तारकेश्वर, महा- 
कालेश्वर, दर्शन, वो पूजन, ज्ञानोदकसे माजन वो आचमन 
करि, द्रोपदादित्य, विष्णु भगवान, तदपश्चात विश्वनाथ जी | - 
का दर्शन, वो पूजन ) करि, पञ्चक्रोशकी आज्ञा माँग, पुनः |. 
'अवियुक्तेश्वर ओर अन्नपूर्णा वो काल्मैख का दर्शन, वो 
पूजन करना, ( यदि होसके तो अन्तगृही यात्रा भी | 
'करलेवे, ) ओर उसदिन हविष्य (खीर) एक वार भोजन करिके 
सनियम रहना, दूसरे दिन स्नानादि उक्त विधिसे निययात्रा 
करि मुक्तिमण्डपमे आय अक्षत छोड़ना ओर निम्न प्रकार 
प्रतिज्ञा करना, ee 
ओ  ॥ प्रतिज्ञामन्त्र n 
| काइयां ्जातवाकायमनोजनितमुक्तये | 
_ ज्ञाताज्ञातविसुक्त्यथे पातकेभ्योहितायच qoc 










2f re raft वार्षिक यात्रावली । XE ES 


wat a aa P Imam -— 





पश्चक्रो शात्मर्कलिङ ज्यातिरूपसनातनम्‌ i 
भवानीशडूराभ्यांच रक्ष्मीश्रीशचिराजितम्‌ ॥. | 
दुण्डिराजादिगणपैःषट्पञ्चाशङ्ग्राइतस्‌ । . 
द्वादशादित्यसहितं नृसिंहः केशवैयुतम्‌ ॥ 
कृष्णरासत्रययुत कूमेमत्स्यादिभिस्तथा । 
अवतारैरनेकैश्च युते विष्णोः दिवस्य च॥. 
'गौयोदिशक्तभिसेशक्षेत्र कयात्मदक्षिणस्‌ । 

` चुनः श्रीविश्वनाथजी, तथा श्रीअन्नपूर्णाजी से प्राथना 

, किया जाये,। .. aue 

॥ प्रार्थनामन्त्र ७ ` 

` सञ्चक्रोशस्य यात्रेय करिष्ये विघिपूवेकस| ` 
o प्रीत्यै तव देवेश सवोघौघप्रशान्तये ॥ ` 

- पुनः इण्दिरजका पूजन करिके प्राथना करना, 

॥ प्रार्थनामन्त्र ॥ 

a ढुण्ढिराजगणेशान सहाविध्नोघनाशन | 1 

_ पञ्चक्रोशस्य यात्रायै देद्याज्ञा कूपया विभा। = 
` पुनः मौन होकर ज्ञानवापी के उत्तरफाटक से आय केवल 
विश्वनाथजी के मन्दिरकी ३ प्रदक्षिणा करिसाष्टाङ्ग दण्डवत करिके 
ततपश्चात्‌ ( काशी वार्षिक यात्रा ४० ६२ के अनुसार 
मोद, प्रमोद, सुघख, दुर्सल, गणनाथ ) पञ्चविनायकका | 
पजन करि, पुनः मणिकणिकापर आकर स्नान, (वा माजेन ) 
करि. यदि न सप्रे तो मोन विसर्जन करके पञ्चक्रोशके | 
देवताओंका पजन करते हुये यातरामागेसे चलना, _ 


१८ 
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; श्रीकाशी वार्षिक यात्रावढी । 
BEN o ei 


—— 4 आवश्यक सूचना ॥ E 
प्रतिग्रह, परान्नमोजन, पर्नी पर कुदृ्टि वा अयोग्यमा- 
षण, वा अन्य घन ग्रहण, असत्य वो कुवाक्य भाषण, निन्दा, 


A 


दुन सङ्ग, तथा सबै प्रकारकी - पापबुद्धि ओर सीमा मीतर 
मल मूत्र त्याग, थूकना, तेल लगाना, वा तेल और पान, वो 
| मास मदिरा, और कुधान्यादि अभक्ष्य, चारपाई पर सोना, मैथुन 
सवारी, जता, छाता तथा चापल्यता, ( कूढना, उछलना Nr. 
आदि अयोग्य वस्तुवौको प्रयत्नपूर्वक m देना चाहिये, ^. 
Sig मौन वा भगवत्‌ स्मरण करते, देवतोंकी जल अक्षत. 
पुष्प, यथाशक्ति दक्षिणादि चैढ़ाते दीन दुखी वो आह्मण 
साधु आदि मंगनोंको भी यथाशक्ति परितोष करते श्रीराम 
कृष्णादि ठीलास्वरूपोंमे साक्षात्कार भाव रखते हुये, वो भजन 
कीर्तन सुनते सुनाते, चलना, उपवास वा एक वार हविष्य अन्न 
(पवित्र तथा - खीर) भोजन, वो, भूमि शयन, करना चाहिये। 
इस प्रकार पञ्चक्रोशीकी यात्रा जो लोग करते हैं, 
महाफलके भागी होते हैं, Capt 
` रात्री निवास काशी रहस्यमे १-२-३-४ ओर-शिव 
रहस्यमे ७ रात्री लिखा हुवा हे, ( यह फाल्गुनकी यात्रा 
शिवरहस्यहीके मतिसे सातरात्री निवासकी रक्सी गई है) | . 
परन्तु किसी २ ग्रन्यमे कोई नियम नही खखागया है, जिससे 
जितने दिनमे सपरे कर सकता है, केवल इसका ध्यान अवश्य 
0 | रसना चाहिये कि पञ्चक्रोशमार्ग कहीसे किञ्चित्‌ मात्र भी 
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के घरेमे ) वहाँ से फिर नीचे आना 





श्रीकाशी वार्षिक यात्राबली । १०७ 


sr, gem, न क क PN PN A PS ~ ~ A 


जाय तो फिर वहाँहीं से ग्रहण किया जाय, ओर निम्न 
लिखित प्रधान देवके प्राथनाओके मन्त्र जहाँ कि रात्री 
निवास होगा, वहाँसे इसरे दिन चलते समय, पूजनक 
पश्चात्‌ पढ़े जाने चाहिये । 


॥ पञ्चक्रोशीके देवतावोंके नाम वो स्थान ॥ 


१ मणिकर्णिकाचे नमः ( मणिकणिकाघाट तथा कुण्ड ) 
२ मणिकर्णिकेइवराय नमः ( काकारामकी गली महाराज | 


३ सिडविनायकाय नमः ( उसी मार्गहीमे सीढ़ी पर, पुन 
घाटपर उतर कर तीरे २ चलना) 


४ गडूनकेदावाय नम t 
.& ललितादेव्ये नस ( ललिताघाट ) 


& जरासिन्धेइवरास न मः ( मारधाट मुर्तीलाप ) 


७ सामइवराय नस: t ( मानमन्दिरघाट ) 
८ दालम्यशवराय नस 


९ शूलटङ्कञ्वराय नम 
१०याराइहश्वराथ नम ( महादवघाट | 


याके ) ! (दशाखमेधघार) 
'११ दशाइवमेधेश्वराय नमः ( सातला p (दुर 


जीके मदिरमे ) 

१२ बन्दीदेव्ये नमः ( qo vo ४८ मे ) ) 
३ सर्वेश्वराय नमः ( पाँडुघाट ) 
१४ केदारेश्वराय नमः ( केदारघाट ) 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावडी । _ 


AAA P^ ८९९७० zx 


१५ हनुमदीश्वराय नमः (` हनुमानघाट ) 
१३ लोलाकांय नस । ( भदेनी प्रसिद्ध ) 


छ ua a PPP E वन कली सती कली अर id 


` १७ अर्कावनायकाय नसः 
१८ सङ्गमेश्वराय नमः ( असीघाट) | 
( कोई २ यहाँसे दुर्गाजी जाते हैं, औरविशेषतः यहींसे 
दुर्गादेवी आदिका पूजन करते हैं ) 
| १९ दुगाकुण्डाय नम NES 
२० दुगविनायकाय नमः > [ ढुगाकुण्ड प्रसिद्ध ] 
लई २१ दुगाद्व्य नस | 
| (असी पर भी एक विश्राम स्थान है, ओर यहाँ की अधिष्टात्री | 
|o. | दुगोदेवी हैं, परन्तु समीप होनेके कारण, लोग ठहरते नही, 
। | अतएव असीधाट माजन, वो ब्राह्मणफो लड्इदान, तथा 
| | स्वयं भी कुछ फलहारी जलपान कारे किञ्चित्‌ विश्राम 
| करिके चलना, चलते समय दुर्गाजीकी प्रार्थना करना) 


. ॥ श्रीदुर्गा प्रार्थना ॥ 
जय दुर्गेमहादेवि जय काशीनिवासिनि । 
क्षत्रविध्नहर देवि पुनदेशननमस्तते ॥ 


; ( पुन; आगे चलना ) 
E i: Een नमः [ करमेतापुर गाँव ]। 


_ २४ कदेसेश्वरायनम; 


न ( इसमें मुख देखनाचाहिये) L 
२७ विरूपाक्षाय 


| 


è 
`? ` 





^m, 
ॐ 








(06 १९० 





भ्रीकाशी वार्षिक यात्रावळी । ——— ud E EM १०९ 


( रात्री निवास प्रातः नित्य कृया वो स्नान करि कद 
मेशवर पजन पश्चात्‌ प्राथना ) 


कदेसेशामहादेव काशिवा सेजनाप्रय | 
त्वत्पूजनान्महादेव पुनद्शन नमोस्तुते । 


( पुनः आगे चलना ) 

ह २९ नागनाथेश्वराय नमः ( असराग्राम ) 

o चासण्डादेठये नसः ( अवई ग्राम ). - 
३१ सोक्षदवराय नस | 

३२ करूणदवराय नमः ( देल्हना ग्राम ) 

३३ चीर भद्रायनम 

३४ विकटाक्षदुगोये नमः 

३५ उन्मत्तभेरवाय नमः ( देउरा ग्राम ) 

३६ नालगणाय Wu 

३७ कालकूटगणाघ नम 

३८ (वेमलादगाय नश, 

३९ सहादेवेश्वरास नस* 

४० नन्दीकरवरायनस* 

४१ अज्गोरीटगणाय नमः _ . 

४२ गणाप्रियाय नमः ( गोरा ग्राम ) 

४३ विख्पाक्षाय नस, 

४४ यक्षेदंवराय नम; ( मातळदेईचक ) 

४५ विमलेशवराय नमः ( प्रयागपुर ) 

98 मोक्षद्श्वराय नमः 

४७ ज्ञानदेश्वराय AN: 

४८ अमृतेश्वराय नमः ( असावरी ग्राम ) 


“धका पा फाय ता न री t 


" क 
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BET - काशी वार्षिक यात्रावढी । 


RT ag ^u 


v amm amu mmt 
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४९ गन्धवेसागराय नस; | E 
e चण्डीदेद A 3 
Go 'मीसचण्डीदेव्य नम 


| 
५२ रविरक्ताक्ष गन्धवांय नसः. | 
७३ नरकाणेवतारशिवाय नमः > 


( दवितीयः निवासः आतः नित्य क्रिया करि, स्नान करिके 
भीमचण्डी पजन पश्चात्‌ प्राथना ) 
भीसचण्डप्रचण्डानि मस विघ्नानि नाकाय । 
नमर्तेऽस्तगमिष्यास्ति पुनद्शननसास्तुत ॥ 
| ( पुनः आगे चलना ) 
; ५४ एकपादगणाय नमः ( कचनार, ग्राम ) 
महामीमाप नमः ( हरापुर ग्राम, हेरै तलाव ). . 
५६ सैरचाय नस : x 
७७सेरव्येनमः ` ( हरात, ग्राम ) 
- -९८ सूतनाथश्वराय नसः ( दीनदासपर ) 
` ५९ सोमनाथेइवराय नमः ( लगोटिया हनुमान प्रसिद्ध ) 


“९० सिन्धुसराधनताथाय नमः ( वहीं एक तालाब ? 
३१ कालनाथेश्वराय नमः ( JAAT ग्राम ) 


६२ कपदीदवराय नमः 
- ६३ कामेशवराय नसः ( चौखण्टी ग्राम ) 
६४ गणेशवराय नम; ' 


६९ बीरभद्रगणाय नम 
६६ चारुसखगणाय नम 


६9 गणनाथेइवराय नमः ( भटेली ग्राम ) 
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m 
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श्रीकाशी वार्षिक यात्रावळी!  . १२२ 


Ps dade nd 


३८ देहलीविनायकाय नमः (इनको लड़्ड,लावा, | 
: ऊस सत्तू चढता है) CT 

९९ षोइ्शाविनायकाय नसः (डेहरिया विनायक NES i 

Es के पिछवाड़े j 
9o डदण्डविनायकाय नस; 
` ७१ उत्कलेइवराय नमः ( हीरम, पुर ग्राम ) | 
७२ रुद्राणीदेच्ये नमः 
७३ तपोभूम्यै नमः ( यह ख्धाणीकी तपोभूमि है ) | 
७४ वरणातीर्थाय नमः ( करोनाग्राम, रामेश्‍वर प्रसिद्ध ) 
७५ रामेइवराय नमः (इनको गङ्गाजल | 
७६ सोमेश्वराय नमः चढानेका बड़ा 





७७ भरतेदवराय नसः माहाल्य है) (कराना ग्राम, |. 
.— ७८ लक्ष्मणद्वराय नमः रामेश्वर T- 


> 
७९ शाञ्चघ्नेशवराय नमः | सिद्ध) 
८० थावाभूमीश्वराय नसः ` | | 
] 


८१ नहुषेदवरांय नसः र. 
(ari विश्राम स्थानहे, प्रातः नित्यक्रिया से 
| निवृत्त हो वरणा मे स्नान पिण्डदान तपेणादि करि पुनः 


रामेश्‍वर पूजन करिके पश्चात प्राथना ) . 


` ्रीरामेश्वर रासेण पूजितस्त्वं सनातनः ।. 

^ आज्ञां देहि महादेव पुनददोन नमोस्तुते ॥ 

| | - (पुनः आगे चलना ) 
lR असंख्याततीर्थभ्या नस! (तालाब) s वरणापार भुल- | | 
८३ असख्यातलिङ्गम्यो नमः(मन्दिरमे) नीबारी ) | 
८४ देवसन्तश्वराय नमः ( करोमा ग्राम) 
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Bue lm 
८४ पञ्चपाण्डवेइवराय नल \ ( शिवपूर ) 
“४ .दोपदीकूपाथ नम 


( झिवपूर, पञ्च पाण्डवेश्वरका दर्शन, वो. पूजन, करि 
रात्री निवास करना, यह चतत निवास स्थान है, परन्तु "él 
किसी ग्रन्थके प्रमाणसे निवास नही पाया जाता है, SU 
मानसे सिद्ध होता है कि रमेश्वरकी मंजिल कुछ कड़ी पड़ती 
है, जिसकी थकाहट रहती है, तथा यांत्रियोंक घरवाळे यहा 
मिलनेको आते हैं, इसीसे यहाँ भी निवासस्थल नियत 
हो गया, और इसी कारण धमशाले आदि भी बनग है वो 


| यहाँ भी चतुथे विश्रामं करके प्रात नित्यक्रियासे निवृत हो | 
स्नान करि पतरपाण्डवेश्वरका दर्शन करि, आगि चलना ) 
८५ पाशपाणिविनायकाय नमः ( सदर बाज़ार ) 


- ८६ पृथ्वीश्वराय नमः ( खजुरी, ग्राम, पिसनहरिया कूप) 


| मे एक यहाँ भी निवास होता हे, यहाँ प्रधान देवता कोई 
नही है प्रातः उठकर नित्यक्रिया स्नानादि. करि, आगे 
चलना होता है ) 


ह S ८९ दृषमध्वज तीर्थाय नस; 
M EEUU ou ती ० वृषभध्यजेश्वराय नसः 





p Cai) 


पचपाण्डवेखर प्रधान देवता भी यहां माने गये हैं, अतएव |. 


८७ स्वगं भम्पे नमः ( सारङ्ग तालाव, यहाँ केवल फाल्गुन 1 
मे ठाकुरजी रात्री निवास करते E, इसीसे फाल्युनकी यात्रा | 


, ` |ुर ८८ यूपसरोबरतीयायःनमः ( सोनातालाव, दीनदयाल | _ 
PO तालावसे थोडी मट्टी निकाले करवाहरपेंकना होताहै। |”. 


— ud 


श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । ११३ 


^ SS DS mmm 
"am taf ur r eb ^— ses * 


( कपिलधारा, यह पञ्चम विश्रामस्थान है, प्रात 
| नित्यक्रियासे निवृत्त होकर, स्नान, पिण्डुदान, तपण, 
गोदानादि जो कुछ करना हाँ कारक पुनः दृषभध्वंजश्‍वर 
पूजन पश्चात्‌ प्राथना ] | 
वृषभघ्वजदेवेदा पितृणां सुक्तिदायक i 
आज्ञां देहि महादेव gadaa नमोस्तुते ॥ . 

( पुनः जव बोते इवे आगे चलना ) 
९१ जवालानसिंहाय नमः ( कोटवा गाँव ) x 
, ९२ वरुणासड्रमाय नम | 
_ ९३ आदिकेशवाय नस | 
९४ सड़मेश्वराय नसः ` 
| ९७ खवविनायकाय नस ( आदिकेशवके | 

2 पीछे किलामे ) ) 
९६ प्रहलादेश्वराय नमः ( प्रहलाद घाट ) 
९७ त्रिलोचनाय नम ( त्रिलोचन घाट ) 
९८ पञ्चगङ्गायं नम b 


९९ इबन्द्रभाधवाय नमः गङ्ग T 
१०० गभस्तीश्वराय नमः i ( पञ्चगङ्गा घाट ) 


१०१ मद्धलागोर्ये नमः ej 


EST नम } ( संकटा घाट ) 
१०३ वामदेवेश्वराय नमः | 


१०४ पवतेश्वराय नमः ( सधिया घाट jeas 

१०५ महेश्वराय नमः (घाट किनारे HN ) | (मणिकार्णका 

१०६ सिडविनायका नमः (उपर dicum) ) घाट ) 

१०७ सप्तावर्णविनायकाय नमः ( जवविनायक, ब्ह्मनाल, | 
IN X | 
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— श्रीकाशी वार्षिक यात्राठी। 00 
` | यहाँ शेष जव. छोड़कर, यात्राकी समाप्ती होती हे, पुनः मणिः 
कार्णिका घाट पर जाना ] | Sepe 
— १०८ सणिकर्णिकाचे नमः | T | 
यहाँ स्नान करि, विश्‍वनाथर्जाके मन्दिर को जाना, 
प्रथम ( काशी वार्षिक यात्रा ए० ६९ के अनुसार, मोद, | 
प्रमोद, समख, दुर्मुख, गणनाथं ) पञ्चविनायकों की पूजा 
करिके, पुनः दुण्दिराज, दण्डपाणि, का दर्शन करते,ज्ञानवा- 
पीसे होते हुये दुपदादित्य ( हंजमानजाके मन्दिरमे ) पुनः 
विश्वनाथजीके मन्दिरके घेरेमे विष्णु भगवान, तथा RAA- 
नाथजी और अन्नपूर्णादिका दशन करि पुनः साक्षीविना- 
| यक होते हुये, ज्ञानवापी के उत्तर फाटक से सभामण्डप 
( ज्ञानवापीमे आना ) बैठकर प्रदक्षिणाके समस्त देवतावों 
का नाम ले क्र अक्षत छोड़ना पुनः-विश्वनाथजीकी 
प्राथना करना । 
पञ्चक्तोशस्प यात्रेय यथावद्या मयाकृता | 
न्यूना सम्पूणेतां यातुत्वत्प्रसा दादुमापते ॥ 
अक्षत छोड़ानेवाले ब्राह्मणको तथा अपर ब्राह्मण जोकि 
वह उपस्थित हों दक्षिणा देकर श्रीविश्वनाथजीके समीप 


. | जाकर इस प्रकार प्राथना करना चाहिये । 

_ ॥ विश्वेश्वर निकट प्रार्थनामन्त्र ॥ 
जय चिश्वेश विश्वात्मन्‌ काशीनाथ जगदूगरो । | 
स्वत्प्रसादान्महादेव कृता क्षेत्रप्रदक्षिणा॥ ` 


| अनेकजन्मपापानि कृतानि मम gr | 
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| श्रीकाशी वार्षिक यात्रावढी । | १९५ 


आहय € m mme 


| गतानि पञ्चक्रोशात्मन्सब्व लिङ्गप्रदक्षिणात्‌ ॥ 
[ 33 व्वद्धाक्ति: काशिवासश्व राहित्य पापकमणाम्‌ | 
सत्सङ्घश्चवणानैश्च कालो गच्छतु न; सदा ॥ 
हरंशाम्मो: महादेव सर्वेज्ञ खुखदाधक । 
` -बप्राथाश्चित्त gga पापानां त्वत्मसादत: ॥ c 
| ga: पापरतिमास्तु quie: सदाऽऽस्ठुम । 


पनः अपने २: घर .जाकंर यथाशक्ति ज्राह्मणभाजन 
- | करके menm सहित आप॑ भोजन केरे, इंति । | 
Qo | फाल्गुनं छु १५ # ( होलिकादेहन दिनं) दालम्यदवर 
(o | क्न (-मानमन्दिर घाट ) 
B इनके दर्शनसे महाफल प्राप्त होता है; [ ऐसा सनत 
| मारसंहितामे लिखा हे. ] 


॥ चत्रमास कृष्णपक्ष ॥ 
| coca epo १ # eren यात्रा-[ चोसष्ठी दशन, | | 
| ट्रीघाट 1 इस वाषिक यात्रासे विध्नोकी शान्तीकं अतिरिक्त 
काशीवांसियांकों ओरभी बहुत लाभ होता है, वो न करने 

से अनेक विघ्न प्राप्त होते हैं यथा 


ख्चैत्रकृष्णप्रतिपदि तत्र याचा प्रयत्नतः । 
अ क्षत्रंविघ्नप्रशान्त्यथ कर्तव्या पण्यक्रञ्जनः ॥ ५२॥ 
[तां च सांवत्सरिकी यो न कुयादवज्ञया । 
तस्य विघ्नं प्रयच्छन्ति योगिन्य काशिवासिनः ॥ ९३ 0 
z ( का० «wo अ० ४५ ) 


: बोशिनीबोस दल या योगिनी चौसंठ है,उन्मेसें९० चौसट्टी घाटपर (रानामहळ भे) | 
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११६ | श्रीकाशी वाषिक यात्रावली । i 
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और वाराही ( मीरघाट हरीराम- wem We de ३ मे ) 
मयूरी ( लक्ष्मीकण्ड ) शुकिका ( डोरियावीर ) कामाक्षि 
( कामाक्षामे ) हैं प्रन्त यात्रा चोसट्रीघाट हा पर होती है, 
( ओर चेत्र कू० १ से १४ ताई ततीय विभागका चतुदश 
लिङ्ग यात्रा होना चाहिये, इसका आरम्भ चोसड्टी यात्राके 
प्रथम वा पीछे, जब चाहे कर सकते है,) `| 
प्रथम -कू० १ - दोलेश्वराय नमः ( मटियाघाट ) 
_ # चेत्र qno २-ॐ संगमेइवराय नमः ( वरणा संगम ) 
x चेत्र कू० २-ॐ स्वरलीनेश्वराय नमः ( प्रहलादघाट वो 
राजधाटके बीचमे मुहा महादेवा गङ्गातट पर म०न्‌०३४मे ) 
चेत्र कु» ४ -मध्यमेश्वराय नमः (मधमेश्वर प्रसिद्ध महल्ला 
मेदागिन, कम्पनी वागके उत्तर, राजाशिव _ प्रसादके 
कोठीके पीछे ) | 
x चेत्र po ५-% हिरण्यगर्भेदवराय. नमः ( Agaa- E 
घाट किनारे मढीमे,) | 
o शचत्रकू०२-%हइंद्यानेदवराय नमः ( वासकाफाटक, कुन्दी 
गढ़ टोलाकी गली, मठमे ) | 
ऋ चत्र कू० ७-४ ( सीतलासप्तमी, श्रीवन्दी A देवी ; 
जयन्ती ) गाप्रक्षश्चराय नम ( गारीशंकर प्रसिद्ध लालघांट 
गोपीगोविन्दके my न° ह मे) तथा- | 
Eh | दशा्वमधघार प्रसिद्ध ) 


* चेत्र 2 रषभध्वजेडवराय नम! ( Mutin पा ६४ m (भसा) 












श्रीकाशी वाषिक यात्रावली । ११७ 
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कै चेत्र Ro ९ % उपशान्तेशवराय नमः (नयाघाटक ऊपर, 
अङ्गारकेशवरको गली म० न० # मे ) | 
^ # चैत्र qno १० # ज्येष्टेश्वराय नमः ( कशीपूरा, भूतभेरव 
गलीम ) | 
x चेत्र कू ११ s निवासश्वराय नमः ( काशापरा भूत 
'भैखकी गलीमे ) . | 
क चैत्र qno १२  छुक्तेदवराय नस; ( कालिकागली ) 
% चैत्र कृ० १३ # व्याध्रेशवराय नमः ( काशीपूरा मृतमैख 
की गलीमे Wo नं० $ में ) 
# चेत्र कू० १४ क जम्बुकेश्वराय नमः ( बड़ेगणेशके उत्तर 
द्वार पर ) इस यात्रा के करनेसे मनुष्योके सबेकाय | | 
हो जाते है; और पुनः जन्म नही होता, यथा । 


समारभ्य प्रतिपद्‌ यावत्कृष्ण चतुद्शी 

एतत्क्रमणकतव्यान्धतदाय तनानव ॥ ६१ ॥ 

इमाँयातांनरः कूत्वानभूयाप्याभ जायत ॥ १ | 
( काः wo अ० १०० ) तथा - 


इसी तिथिको बतयुत केदारघाट स्नान, तथा ३ E केदार 
| घाटका जलपान, केदार दर्शन, करनेका माहात्य, स्वयम | 
श्रीशंकर जी श्रीपार्वतीसे कहते है, कि हे प्रिये यहांके तीन |. 
घंट जलपान करनेसे मनुष्योके हृदयमे। मेरालेङ्ग स्वरुपका 
. daa हो जाता है, हिमालयके केदारो दक पानसे जो फळ | 
, ` | मिलता है वही फल यहाँ भी प्राप्त होता हे, और जो कोई | 
एक वार भी इसकेदारे्वरका दर्शन करलेता है, वह मेरा |. 
ज्याला लका न 
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काशी हीमे केदारेश्वरको स्पशेकरके तुम Wa ei el 
जावोगे यथा । 


> - TUUEUOUCTUC Y CAE S | 









Ine श्रीकाशी वार्षिक यात्रावहीं। | 0. 


अनचर हो जाता है, अतएव प्रयत्न उगकर काशीमे फेदा 
श्वरका दर्शन करना चाहिये यदि कोई हिमालयको यात्रा 
किया चाहे तो उनलोगोंको यही बुद्धी देना चाहिये कि 










चेत्रकूषण चतुदेश्या सुपवासावधायच | 
तअरगण्डूषा न्पिवन्प्रातहॉल्लिग स!धातछात ॥ ११ ॥ 
केदारादक पानेनयथा तत्र फलभवत्‌ । 
aaa जायते पंसास्त्राणा चाप TANT: d ६९ It 
केदारेशं सकूदष्ट्टा दोविसेऽनुरोभवत्‌ः d | | 
| तस्मात काइयां प्रयत्नेन केदारेश विंलाकयत्‌ ॥. २९ NN 
केदारंगन्तुकामस्थ बुडिदेयानरारियस्‌ | | 
`. काउयास्पशस्त्वकदार कृतक्रत्या भावष्यास ॥ ३० ॥ 
( mTo ख० अ० ७७ 


. क चैत्र कृ० १५ # भागीरथी तीथ ( मणिकर्णिका, स्मशा- 
नके दक्षिण, विखनाथसिंहके अराइके नीचे ) स्नान, वो 
प्रयत्न uda विधिवत्‌ पिण्डदान, तपण, ब्राह्मण भोजन, तथा 
| भागीरथीखर ( विश्‍वनार्थासहके अराड़मे ) दर्शन | | 
| चाहिये इस कृयके करनेसे मनुष्य संपूर्ण बह्महत्यासे उट्जाता | 
है, ओर जिनके पुरले अधोगतिको प्राप्त हुये रहते हैं, वह 
बह्लोकमे पहुँचा दिये जाते हैं यथा । | 
ततोभागीरथेस्तीथ ब्रह्मनालाचदक्षिण | 


तन्नस्नात्वानर; संम्यङ्सुच्यते ब्रह्महत्यया || १५७ 

॥ 
भागीरथीश्वरंलिड़' स्वगेदारस्थ सन्निधो । 
द्शनाड्रह्महत्यायाः पुरञ्चरण सुच्यते ॥ १५८ ॥ 








E —ÁáÁ 






श्रीकाशी वार्षिक यात्रावली । 
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_ अजुभांगाति मापन्ना यस्यपूर्वपितामहाः |... 
तेनभागीरथी तीर्थ तपेणीयाः प्रयत्नतः ॥ १५९ N 
तत्नभागीरथे तीर्थे श्राडकृत्वा विघानत्तः।. 


त्राह्मणान्भोजयित्वातु त्रह्मलोकेनयेत्पितृन्‌ ॥ १६० ॥ 
| (sto खे० ३० ३१) 






पुनः श्रीविश्वनाथ जीके दशनको जाना, प्रथम 
| दण्डपाणी दर्शन, वो पूजन, पुनः ज्ञानोदकसे 
माजेन आचमन कर, द्रोपदादित्य, ( हनुमान जीके मन्दिरमे 


७०३ A 


अक्षवटके नीचे ) दर्शन, पुनः विष्णु भगवान, ( विश्वनाथके 


करि प्राथना करना । यथा | nt e. 

हेप्रमो ! इसमति मन्दने आपकी कृपावो सहायतासे, 
आपके काशीकी वार्षिक यात्रा किया, जोकि आपके 
अर्पण है, यादि इसमे . कुछ जुटी रहगई होतो उस्को आप 
| सम्हारछें, और इस दीनको अपने चरणकी भक्ति देकर, 
| सबै प्रकारके कष्टोंको दूर करें, आपको अनेक प्रणाम है, 


किया जाय, 


घेरेमे दक्षिण वो पश्चिमके कोनेपर ) दर्शन करि, पश्चात्‌- 
श्रीविखेखरकी यथा शक्ति षोइसो वा पञ्चोपचार पूजन 





प्रणाम कीर पुनः श्रीअन्नपणो जीका पूजन करि प्राथना | 


| हे जगत्‌ जननी ! इसशिश अयानने आपकी -सहा- 

| | | यतासे आपके प्रसन्नाथ आपके काशीकी वार्षिक यात्रा) 
किया है, इसमे जो कुछ बुटी रहगई हो उसको सुधारि अपने | _ 
\ | चरण कमलकी भक्ति देइ बालकके सवे दुःखोंको दूर करें, | | 
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: | _ श्रीकाशी वार्षिक यात्राठी। 1 
प्रणाम 


प्रणाम कीर पुनः साक्षी विनायकका दर्शन वो एजन, 
केरि प्राथना करना, DEN | | 
हे कृपाळ ! मैने काशीको वार्षिक यात्रा किया है, 


आपसाक्षी रहना, पुनः कालभेख जाना, उनकां पूजन करके 
प्राथना करना, | 
हे प्रभो ! यह दीन यद्यपि .पापका समुद्र है, तथापि 
आपकी ही कुपासे सर्व पाप नाशिनी आपके श्रीकाशीकी 
वार्षिक यात्रा किया है, अब कृपा करके इसमे जो कुछ 
बुडी हो उसको ud करके अपने चरणको प्रीति 
अभय दान दीजिये, आपके चरणोंमे वारंबार प्रणाम है, 
प्रणाम कीर यात्राकी समापी कीर अपने घर जाना, 


इस यात्रामे अनेकबार चारोधामकी यात्रा, तथा गया 
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